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रेल मंत्रालय 

भविय निधि (अगदायी ) नियम द्वारा शामिन 
( रेलवे बोर्ड ) 

होने के लिए विकल्प नहीं दिया था , और 
अधिपूचना 

( 4 ) 16 नवम्बर, 1957 को या उसके पश्चात् रेल 
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर, 1993 

गवा में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति , उस व्यक्ति 

को छोडकर , जो मविदा पर नियुक्त किया गया 
का . पा 930 ( अ ) . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 

है या अधिपिता के पश्चात् पुनर्निमोजि । गिया 
309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात् : 

गया है या जिपकी नियुक्ति के निबन्धन विनि 

दिर रूप में इसके प्रतिकूल उपबन्धित करते है । 
अध्याय 1 
प्रारम्भिक 

3. परिभाषाए - --इन नियमो में , जब तक कि मदर्म 
1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमो का 

मे अन्यथा अक्षित न हो , 
मक्षिप्त नाम रेल गेवा (गेशन ) नियम, 1993 है । 

( 1 ) " लेखा अधिकारी " में "किमी रेल का वित्तीय 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवन 

मलाहकार और "मख्य लेखा अधिकारी " या में 
होगे । 

अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जो रेल बोई द्वारा 
__ लाग होना - इन नियमो मे अन्यथा स्पष्टत 

हम निमित नियुक्त किया जाए , 
उपबन्धित के मिवाय , ये नियम निम्नलिखित रेल सेवको 

" श्रावटिती " में कोई ऐसा रेल सेवक अभिप्रेत है 
को लाग डोंगे , अर्थात - 

जिाको रल या सरकारी प्रावाम अनज्ञप्ति फोम 
( 1 ) कोई ऐसा ममह " " रेल सेवक , जिपको रोवा 

को सदाय पर या अन्यथा पावदित किया गया है । 
16 नवम्बर , 1957 को रेल सेवको के लिए 

( 3 ) " औमा नब्धिपा " मे ऐगी ओपन उालन्धिी 
पेशन पद्धति के पुर स्थापन के पूर्व प्रेमानी थी , 

अभिप्रेत है जो निसन 50 के अनमार श्राधारित 
( 2 ) कोई ऐसा गैर रोशनी रेल सेवक , जो 16 नवम्बर, 

की गई है । 
1957 को मेवा में था और जिमने इन नियमो 

( 4 ) " महिना " से सार-समय पर यथा सशोधित 
द्वारा शामिन होने के लिए चयन किया था , 

भारतीय रेन म्यान महिना अभिप्रेत है , 
( 3 ) कोई ऐसा गैर पेशनी रेल सेवक जो 1 जनवरी, ( 5 ) "मालक " से किमो रेन मेवक का 25 
1986 को सेवा में था और जिसने राज्य का 

का यापु का पुत्र या अविवाहित पुत्री 
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और "बालक " अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थान्वयन 

जिसके व्यय के ऊपर सरकार पूर्ण और प्रत्यक्ष 
लगाया जाएगा 

नियंत्रण रखती है ; 
( 6 ) " महंगाई राहत रकम " से नियम 75 के अन्तर्गत 

( 18 ) " अवयस्क " में ऐमा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 
महंगाई गहत रकम अभिप्रेत है ; 

अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ; 
( 7 ) "रक्षा मेवाओ ” से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ( 19 ) “पेंशन के अन्तर्गत उपदान है मिवाय उम दशा 
और वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन रक्षा 

के जब पेंशन पद का उपयोग उपदान से प्रति 
लेखा विभाग में ऐमी सेवाएं अभिप्रेत है जिसके 

सुभिन्न रूप में किया जाता है किन्तु इमके अन्तर्गत 
लिए संदाय या सेवा प्राक्कलन में किया जाता 

महंगाई गहत रकम नही है ; 
है और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम , ( 20 ) “पेंशन संवितरण करने वाला प्राधिकारी ” से 
1950 ( 1950 का 45 ) या सेना अधिनियम , 

अभिप्रेत है -- 
1957 ( 1957 का 62 ) के अध्यधीन नहीं 

( i ) किसी राष्ट्रीयकृत बक की शाखा ; या 

( ii ) खजाना जिसके अन्तर्गत उप खजाना है ; या 
( 8 ) “ उपलब्धियां " से नियम 49 में परिभाषित उप 

( iii ) डाकघर या उप डाकघर, जो रेल की ओर से 
लब्धियां अभिप्रेत है ; 

पंशन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो ; 
( 9 ) “कुटुम्ब पेंशन " से नियम 75 के अधीन अनुज्ञेय 

या 
कुटुम्ब पेशन 1964 अभिप्रेत है ; 

( iv ) लेखा अधिकारी । 
“विदेश सेवा " से ऐसी मेवा अभिप्रेत है जिसमें 
रेल सेवक सरकारी मंजरी से भारत 

( 21 ) “पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी ” से इन 

की सचित 
निधि या किसी राय का संचित निधि या किसी 

नियमों के अधीन पेंशन मंजूर करने के लिए 
संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में अन्यथा किसी 

मक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 
स्त्रोत से अपना वेतन प्राप्त करता है ; 

( 22 ) " अहक मेवा " मे कर्तव्य पर होने हा या अन्यथा 
( 11 ) "प्ररूप " में इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 

की गई मेवा अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन 

अनुज्ञेय पंगनों और उपदानों के प्रयोजन के लिए 
( 12 ) “ सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 

हिमाब में लो जाएगी ; 
( 13) " सरकारी शोध्य या रेल शोध्य में नियम 15 के 

( 23 ) " रेल मेवफ में ऐमा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसो 
उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट शोध्य अभिप्रेत है ; 

रेल सेवा का सदस्य है या रल बोर्ड के प्रशासनिक 
( 14 ) " उपदान " के अन्तर्गत निम्नलिखित है - 

नियंत्रण के अधीन कोई पद धारण करता है और 
(i ) नियम 69 के उपनियम ( 1 ) के अधीन संदेय 

इसके अन्तर्गल ऐमा व्यक्ति है , जो रेल बोई के 
सेवा उपदान ; 

अध्यक्ष, विनीय आयुक्त या किमा सदस्य का 
( ii) नियम 70 के उपनियम ( 1 ) के अधीन संदेय 

पद धारण करता है किन्त हमके अन्तर्गत ऐमी 
मेवा निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान ; और 

मेवा अथवा पद से , जो रन बोर्ड के प्रशासनिक 
(iii ) नियम 70 के उपनियम ( 2 ) के अधीन संदेय 

नियंत्रण के अधीन नहीं है , रोमो मेवा वा पद को , 
अवशिष्ट उपदान ; 

जो ऐसे प्रशासनिक नियंत्रण के प्रधोत हैं , उधार 

दिए गए नैमिनिक मजदा या व्यक्ति नहीं है । 
( 15 ) "विभाग का प्रधान " से कोई ऐमा प्राधिकारी 
अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन 

" मेवा निवृत्ति प्रमुविधाए " के अलर्गत पेंशन या 
नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी विभाग का 

सेवा उपदान और मेवानिवृत्ति उपदान, जहां 
प्रधान घोषित करे । 

अनज्ञेय है, है ; 
( 16 ) "कार्यालय का प्रधान " से कोई ऐसा राजानित 

( 25 ) " सेवा पुस्तिका के अन्तर्गत सेवा नामावली , यदि 
अधिकारी अभिप्रेत है जि में नियुक्त करने वाला 

कोई हो , है । 
प्राधिकारी, आदेश द्वारा कार्यालय का प्रधान 

( 26 ) " अन कल्प में ऐमा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी 
घोषित करे और उसमें ऐमा अन्य प्राधिकारी 

नियमित स्थायी या अस्थाई पद के विरुद्ध किगी 
या व्यक्ति सम्मिलित है जिसे नियुक्त करने वाला 

स्थायी या अम्बायो रेल सेवक को छुट्टी पर 
प्राधिकारी वैसी ही रीति से विनिर्दिष्ट करे ; 

अनपस्थिति के कारण या अन्यथा लगा हश्रा हो 

और ऐमा अनुकप स्थानापन्न तब तक रेल मेवक 
( 17) " सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि " से किसी 
ऐ में निकाय द्वार प्रशामित निधि अभिप्रेत है जो 

नहीं समझा जाएगा जब तक कि उने नियमित 

रेल सेवायों में प्रामेलित नही कर लिया जाता है ; 
विधि या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा , 
सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राता है और 

" खजाना " के अन्तर्गत उपखजाना है । 
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4. उन शब्दों और पदो का अर्थ जो इन नियमो में 1804 के उपबन्धो के अधीन या नियम 67 के अधोन अर्हक 
परिभाषित नही है :- ऐसे शब्दों और पदो का , जो इसमें मेवा के बीस वर्ष पूरे करने के पश्चात् , स्वेच्छया सेवानिवृत्ति 
प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु संहिता में परिभाषित की स्कीम के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होता है , सेवानिवत्ति 
हैं , वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका उम संहिता की तारीख को वह दिन माना जाएगा, जिस दिन काम बन्द 

रहा । 
5. उन सेवाओं और पदों मे , जिनको ये नियम लाग 

7. पेंशनों की संख्या पर निबंन्धन - - ( 1 ) कोई रेल सेवक 
नहीं होते हैं , अन्तरित मरकारी मेधक --- 

एक ही मेवा में या पद पर एक ही समय पर या 
( 1 ) ऐना मरकारी मेवक , जिसकी सेवा केन्द्रीय सरकार 

एक ही सतत सेवा द्वारा दो पेंशन प्राप्त नहीं 

करेगा । 
के अधीन गेंशनीय हो , इन नियमो के अध्यधीन 
होगा, यदि उसको 1 अप्रैल , 1957 को या उसके 

( 2 ) नियम 34 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय , 
पश्चात रेल मेवा में स्थागी रूप से स्थानान्तरित 

कोई रेल सेवक , जो अधिवर्षिता पेंशन पर या 
कर दिया जाता है । 

सेवानिवृत्ति पेंशन पर मेवानिवृत्त हो जाने पर, 

पश्चातयः पुननियोजित किया जाता है , अपने 
( 2 ) महा उपनियम ( 1 ) लागू होता है , ऐसे मरकारी 

पुननियोजन की कालावधि के लिए पृथक पेंशन या 
मेवक द्वारा माधारण भविष्य निधि या किसी अन्य 

उपदान का हकदार नहीं होगा । 
गैर अंगदापी भविष्य निधि में , जब वह जमा 
पूर्व नियोजन में था , उसके खाते में कोई कम 

8. पेंशन का भविष्य में अच्छे प्राचरण के अधीन होना 
उम पर ब्याज सहित रेल भविष्य निधि ( गैर 

( 1 ) ( क ) भविष्य में अच्छा प्रावरण इन नियमो के 
अपशादायी ) में उसके नए खाते में अन्तरित कर 

अधीन पेंशन और उसके बने रहने की प्रत्येक 
दी जाएगी । 

मंजुरी की विवक्षित शर्त होगा , 
( 3 ) एमे सरकारी सेवक द्वारा की गई पूर्व मेवा , इन 

( ख ) नियक्ति करने वाला प्राधिकारी, लिखित आदेश 
नियमों के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के पधीन 

वारा पेंशन या उसके किसी भाग को , चाहे 
अनुज्ञेय सीमा तक गणना में ली जाएगी । 

स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के 

लिए, यदि पेंशनभोगी को गम्भीर अपराध के लिए 
टिपग. ---किमी ऐमे अस्थायी सरकारी सेवा को , जिसकी 

दोषसिद्ध किया जाता है या घोर अवचार के लिए 
सिविल विभाग से छंटनी की गई है या किए जाने की 

दोषी पाया जाता है, रोक सकेगा या वापस ले 
स भावना है , और जो सीमान्त छुट्टी पर होते हुए अथवा 

सकेगा । 
वास्तव में उसकी सेवा पर्यवसित किए जाने के पूर्व रेल सेवा 
में नियोजन प्राप्त करने में सफल हो जाता है, स्थानान्तरित 

परन्त जहां पंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है 
किया गया माना जाएगा । 

या वापस ले लिया जाता है, वहां ऐसी पेंशन की रकम तीन 

सौ पिचहत्तर रूपए प्रति मास का रकम से घटाकर कम नहीं 
अध्याय 2 

की जाएगी । 
माधारण शर्ते 

( 2 ) जहां किमो मेंशनभोगो को न्यायालय द्वारा गम्भीर 
6. पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के लिए दावों का विनियमन अपराध के लिए दोपमिद्ध किया जाता है वहां उपनियम ( 1 ) 
( 1 ) पेंशा या कुटुम्ब पेंशन के लिए कोई दावा उस 

के अधीन कारवाई ऐसी दोषसिद्धि से सबंधित न्यायालय के 
रामा , जब कोई रेल सेवक , यथास्थिति, सेवानिवन 

निणेय के अनसार की जाएगी । 
होता है या नवानिवृत्त किया जाता है या मेवा से 

( 3) मे मामले में , जो उपनियम ( 2 ) के अन्तर्गत 
उन्मोचित किया जाता है या पद त्याग करने के नहीं पाता है, यदि उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्राधिकारी 
लिए अनुज्ञात किया जाता है या उसकी मृत्यु हो यह समझता है कि पेंशनभोगी प्रथम दो ष्टया और 
जाता है प्रवृत्त इन नियमों के उपबन्धों द्वारा अवचार का दोषी है, वहां वह उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई 
विनियमित किया जाएगा । 

आदेश पारित करने के पूर्व -- 
( 2 ) उस दिन जिसको कोई रेल मेवक यथास्थिति 

( क ) पेशनभोगी पर एक सूचना तामील करेगा, जिसमें 
सेवानिवृत्त होता है या मेवानिवृत्त किया जाता है 

पें उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई 
या मेवा से उन्मोचित किया जाता है या पद त्याग 

और उस आधार का उल्लेख होगा , जिस पर उन 
करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या उसकी 

कार्रवाई के किए जाने की स्थापना है और जिसमें 
मृत्यु हो जाती है उसका अन्तिम कार्य दिवस माना 

उसमें यह अपेक्षा को जा गी कि वह सूचना की 
जाएगा । 

प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर , अथवा पन्द्रह दिन 
परन्त ऐसे रेल सेवक की दशा में जो समयपूर्व सेवानिवृत्त 

से अनधिक उतनी बताई गई अवधि के भीतर 
किया गया है या जो यथास्थिति महिना के नियम 1802 मे 

जितनी (नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी ) द्वारा 
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अनुज्ञान का जाए , ऐमा अम्बावेदन प्रस्तुत करे , जो 

( 2 ) अनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां -- 
वह प्रनायता के विरुद्ध करना चाहे ; और 

( क ) यदि उस समय जब रेल मेवक सेवा में था , चाहे 
( ख ) अभ्यावेदन पर, यदि खण्ड ( क ) के अधीन पेंशन 

उमकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनः नियोजन 
वर्ता द्वारा कोई प्रस्तुत किया गया हो , विचार 

के दौरान , संमियत की गई हो तो उन कार्य 
करेगा . 

वाहियो के बारे में रेल सेवक के अन्तिम रूप मे 

सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् , यह समझा जाएगा 
( 4 ) जहा उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई प्रादेग पारित 

कि वे इस नियम के अधीन को कार्यवाहियां है , 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति है, वहां मव लोक 

और वे उस अधिकारी द्वारा , जिसके द्वारा वे 
सेवा आयोग से प्रादेश पारित किए जाने से पूर्व पगमार्ग 

प्रारम्भ की गई यों , उसी रीति से जारी रखी 
किया जाएगा । 

जाएंगी और उन्हें, अन्तिम रूप दिया जाएगा , मानो 

वह सरकारो मेवक सेवा में बना रहा हो : 
( 5 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति से भिन्न किसी 

परन्तु जहा कि विभागीय का वाहिया राष्ट्रपति 
प्राधिकारी द्वारा पारित किए गर किसी आदेश के विरुद्ध कोई 

के अवीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मंस्थित की गई 
अलि, राष्ट्रपति को होगी और राष्ट्रपति संघ लोक मेवा 

हो , वहां वह प्राधिकारी अपने नियों को अभि - 
आयोग से परामर्श करके , ऐसो पोल पर से प्रादेश पारित 

लिविन करते हुए एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे । 
करेगा जैम वह ठीक सममे । 

यदि विभागीय कार्यवाहिया उस समय , जब गरकारी 

सेवक मेवा में था , चाहे उसको सेवानिवृति से पूर्व 
स्पष्टीकरण - -इस नियम में अभिव्यक्ति 

या उसके पुनः नियोजन के दौरान , संस्थित न 
( क ) “ गम्भीर अपराध के अन्तर्गत शासकीय गप्त 

की गई हो , तो वे - - 
अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) के प्रधान 

( i ) राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना मंस्थित नहीं 
अपराध अन्तरित करने वाला अपराध है ; 

की जाएगी । 
( ख ) घोर अपचार " के अनर्गत किसी गप्न शासकीय 

(ji ) ऐसी किसी घटना को बाधा नहीं होगी , जा 
को या शासकीय संकेत की या सके । शब्द या 

उक्त संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी 
किमी ऐसे रेखाचित्र , प्रतिमान , वीज , टिपण , 

हो, और 
दस्तावेज या जानकारी को , जो शासकीय गुणा 

(iii ) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और एम स्थान में जैसा 
अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 5 

राष्ट्रपति निदेश दे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार 
में वर्णित है , जो सरकार के अधीन पद धारण 

मंचालित की जाएगी, जो ऐसी विभागीय कार्य 
करने हा प्राप्त की गई थी , संसूचित करना या 

ब्राहियों को नाग होती हों जिसमें रेल मेवक के 
प्रकट करना है जिससे कि साधारण जनता या 

संबंध में सेवा से पदच्युति का प्रादेण उसकी सवा 
राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल रूप में प्रभाव पड़ता 

के दौरान दिया जा सकता हो । 

( 3) ऐसे रेल सेवक की दशा मे, जो अधिवार्षिकी को 
9. राष्ट्रपति का पेंशन रोकने या वापस लेने का अधि 

प्राय प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवत हुआ हो और 
कार - - ( 1 ) राष्ट्रपति पेशन या उपदान या दोनों को , पूर्णतः जिमके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित 
या भागतः, चाहे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के की गई हों या जहां विभागीय कार्ग वाहियां उपनियम ( 2 ) 
लिए, रोको या वापस लेने का और पेंशन या उपदान से के अधीन जारी रखी गई हो , ऐसी अंतिम पेंशन , जैसी कि 
पूर्णतः या भागतः रेल को कारित किमो धनीय हानि को , यदि नियम 96 में उपबन्धित है , मंजर की जाएगी । 
किसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में पेशनकर्ता को 

( 4 ) जहां राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते है कि पेंशन न 
घोर अवचार या उपेक्षा का है, सेवा की कालावधि के दौरान 

तो रोकी जाए और न प्रत्याहृत की जाए किन्त आदेश देते 
जिसके अन्तर्गत मेवानिवृत्ति के पश्चात् पुननियोजन पर की 

हैं कि धन संबंधी हानि की पेंशन में से वसूली की जाए , 
गई सेवा है, बसून करने का आदेश देने का अधिकार 

यहा वह वम्ली रेल सेवक की सेवानिवत्ति की तारीख को 
आरक्षित रखता है ; 

अनुज्ञेय पेंशन की एक -तिहाई से अधिक की दर में सामान्यता 
परन्त संघ लोक सेवा प्रायोग से कोई अन्तिम श्रादेश नहीं की जाएगी । 
पारित किए जाने के पूर्व परामर्श किया जाएगा ; 

( 5 ) इस नियम के प्रयोजन के लिए 
परन्तु यह और कि जहां पेशन का कोई भाग रोका या 

( क ) विभागीय कार्यवाहियां उम तारीख को , जिसको 
वापिस लिया जाता है वहां एमे पेंशन की रकम 375 रुपए 

प्रारोपों का विवरण रेल संदक अथवा पेशनभोगी 
प्रति मास म घटाकर कम नहीं की जाएगी । 

को जारी किया गपा , प्रथवा यदि रेल सेवक 
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फिसी पर्वतर नारीख में निलम्बित कर दिया गया रूप से या किमी विनिर्दिष्ट कालावधि ने लिए कम कर दी जाती 
है तो ऐसी तारीख को , मंस्थित हई समझी जाएंगी ; है या रोक ली जाती है । 
और 

11 . सेवानिवृत्ति के पश्चात् बाणिज्यिक नियोजन -- ( 1 ) 

यदि कोई पेंशनभोगी , जो अपनी मेधानिक ति के लोक पवं 
( ख ) न्यायिक कार्य वाहिया ,- -- 

केन्द्रीय गवा समूह क का मस्प था , सपनो सवानिनि को 
( 1 ) दायिक कार्यवाहियों की दशा में , उम तारीख 

नारीख म दो वर्ष के अवसान में पूर्व काई वाणिज्यिक निगोन । 
को संस्थित हह समझी जाएंगी जिसको किमी 

स्वीकार करना चाहता है तो वह प्रT 18 में प्रवेस मेज कर 
पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट , जिसका 

ऐमी स्वीकृति के लिए सरकार का पूर्व भज री प्रान करेगा । 
कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करना है , की गई हो ; और 

परन्त में सरकारी सेवक का , जिसे सवानिनि पर 
( 2 ) सिविल कार्यवाहियों की दशा में , उस तारीख को 

छट्टी के दौगन या ग्रीन छुट्टी के दागन किमी पिणन 
सस्थित हुई समझी जाएगी जिमका कि वादपद 

प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए मरका 
न्यायालय में पेश किया जाता है । 

मारा ग्रन जात किया गया था , यवानि पति के पश्चात एमे 

नियोजन में वो रहने के लिए प्राव में कोई प्रना प्रान 
10 . अनानाम पेंशन जहां विभागीय या सायिक कार्यवाहियां 

करने को पावनानही होगा । 
लम्बित हो : 

( 2 ) उपनियम ( 3 ) के उबवों के प्रमोन रहते हुम , 
( 1 ) ( क ) नियम 9 के उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट किमी 

मरकार लिन्ति प्राणद्वारा सभागोमाग उनिपम ( 1 ) , 
रेल सबक के संबंध म लेखा अधिकारी अन्तिम 

के अधीन किए गर, आवेदन पर में पंशनभोगी को पावेदन में 
पणन जो सम अधिकतम पेशन मे अधिक न हो , 

विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए सी शन 
जो रेल मंत्रक की सेवानिवनि की तारीख तक 

के , यदि कोई हो , जिसे वह पावश्यक ममर्म , अधीन रहते हए 
या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलम्ब 

अनुशा दे सकेगा या पादेश में निषित किए जाने बान कारणों 
नाघीन था तो उस तारीख के , जिसको वह 

रो , अन ज्ञा देने में कार कर सकेगी । 
निलग्ननाधीन रखा गया था , ठीक पूर्ववर्ती तारीख 

( 3 ) किनी पशनभोगी को कोई पाणिज्यिक नियोजन 
नक अहंक भवा के आधार पर अनुज्ञेय होती , 

ग्रहण करने के लिए उपनियम ( 2 ) के प्रधान अनना देने या 
प्राधिकृत करेगा । 

इंकार करने म मरकार निम्नलिखित तथ्यो का ध्यान रखेंगी , 
( ब ) ग्रनन्तिम फेशन लेखन अधिकारी द्वाग सेवानिवृति 

प्रर्थात ... 
की तारीख में प्रारम्भ होने वाली और उस 

( क ) ग्रहण किए जान के लिए प्रस्तावित नियोजन को 
मारीख तक और उसको मम्मिलित करते हुए 

प्रकृति और नियोजक के 
जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की 
ममाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम 

( ख ) या उस नियोजन में , जो वह ग्रहण करने का 
आदेश पान्ति किए जाते है , एवधि के दौरान 

प्रस्ताव करता है , उसके कर्तव्य मे हो सकते 

है जिनम उसका मरकार में विरोध हो ; 
प्राधिकृत की जाएगी । 

( ग ) या पेभानभोगी की उसकी मेवा के दौरान उस 
( ग ) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियो की समाप्ति 

नियोजन के साथ जिपके प्रवीन बह नियोजन 
और उन पर अन्तिम प्रादेश के जारी किए जाने 

चाहना है, एमा व्यवहार था कि जिमसे वह निलम्बन 
तक रेल मेयक को किसी उपदान का संदाय नही 

के लिए, यह यक्तियुक्त आधार बने कि ऐसे पंशन 
किया जाएगा , परन्तु यह कि जहां विभागीय 

भोगी । ऐम नियोजक को अनुगह दणि किया 
काय वाहिया रेल सेषक अनुशागन और अपील 

था , 
नियम , 1968 के उपबन्धों के अधीन उक्त 

( घ ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन में कर्तव्यों में 
नियमा के नियम के खण्ड ( i ) , ( ii ) ( iiiक ) 
और ( i ) में विनिर्दिष्ट किसी शासित के अधिरोपित 

भरकार के माथ मपर्क या संबध अन्नीलत है ; 
करने के लिए संस्थिल की गई है , बहा उपदान 

ए ) क्या उराके वाणिज्यिा कन्व्य होंगे कि सरकार 
का संदाय रेल सेवक को संवत्त किए जाने के लिए 

के प्रवीन उसको पर्व पदीय स्थिति या ज्ञान या 
प्राधिकृत किया जाएगा । 

अनुभव का प्रस्तावित नियोजक को म । लाभ 

देने के लिए उपयोग किया जा मकता है , 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन किए गए अनन्तिम पेशन 
का संदाय ऐमी कार्यवाहियो की समाप्ति तक ऐसे रेल संबक का 

( त्र ) प्रस्तावित निगोषक द्वारा प्रस्थापित पर स्त्रियां , 
मंजूर को गई अन्तिम सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओ के विरुद्ध 

और 
समायोजित किया जाएगा किन्तु कोई वमूली वहा 

( छ ) कोई अन्य सुसंगत तथ्य । 
नहीं की जाएगी जहां अन्तिम रूप से मंजूर की 

( 4 ) जहां उपनियम ( 3 ) के अधीन किसी श्रवदन को 
गई पेशन अनन्तिम पेंशन से कम है या पंगन या सा स्थायी प्राप्ति की तारीख स साठ दिन की कालावधिक भीतर 
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मरकार प्राप्ति अनझा देने में कार नहीं करती है या 

सोमाइटी , फर्म या व्यक्ति के अधीन किमी भी हसियन 
आवेदक को इकार संसृचित नहीं करती है वहां सरकार के 

में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत 
बारे में यह ममाना जाएगा कि उसने आवेदित अनुज्ञा दे दी 

ऐसी कंपनी का निदेशकय और एमी फर्म की भागी 

दारी भी सम्मिलित है , किन्तु ऐस निगमित 
परन्त किसी भी पणा में जहां टिपर्ण या अपर्याप्त 

निकाय के अधीन , जिस पर केन्द्रीय गरकार या 
मचना आवेदक द्वारा दी जाती है , और सरकार के लिए उसमे 

मिजोरम सरकार का पूर्णत. या सारत स्वामित्व 

या नियंत्रण हो , नियोजन मके अंतर्गत नही 
और स्पष्टीकरण अथवा जानकारी या दोनो मागना आवश्यक हो 
जाते है वहा साठ दिन की अवधि की गणना उस तारीख मे 

आता है ; 
की जाएगी जिसको त्रुलिया दूर की गई है या पूर्ण जानकारी दो 

स्वतंत्र रूप में अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप 
गई है । 

म से मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता 

के रूप में प्रैक्टिम स्थापित करना अभिप्रेत है 
( 5 ) जहां सरकार मावेदित अनुज्ञा किन्ही शो के 

जिमकी बाबत पंशनभोगी.... 
अधीन रहने हुए देती है या ऐमा अनुशा देने से इंकार करती है, वहा 
प्रादक “ म प्राणय के मरकार के उस ग्रादेण की प्राप्ति 

( 1 ) . पास कोई बलिक अहंताएं न हो और जिन 
के तीस दिन के भीतर किगी मी शनं या इकार के विरुद्ध 

मामलो की बाबत प्रक्टिम को स्थापना करनी है या 
अभ्यावेदन करेगा और सरकार उस पर एमे प्राधेदन कर सकेगी 

उसे मंचालित करना है उनका मध उसके 

पदीय ज्ञान या अनुभव में हो , अथवा 
जो वह ठीक सगझे : 

( 2 ) के पाम वृमिक अहताए हो किन्तु जिन 
परन्न ऐसी शर्त को रदद करने वाले या मिना किसी शने 

मामलों की बाबत मी प्रैक्टिम स्थापित करना 
के ऐसी अनुशा देने वाले किमी प्रादेश से अन्यथा कोई 

है वे ऐसे हों कि उसको पूर्व पदीय स्थिति के कारण 
प्रादेोग , पंशनभोगी को किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के 

उसके ग्राहकों को अऋजु फायदा होना मभान हो , 
विमा कारण दशिन करने के लिए अवसर दिए बिना इम 

अथवा 
अधिनियम के अधीन नहीं किया जाएगा । 

3 ) को ऐमा काम लेना पड़े जिसमें सरकार के कार्या 
( 6 ) यदि कोई पेंशनभोगी सरकार की पर्व अनुज्ञा के 

लयो या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध 
बिना अपनी मेवानिवृत्ति की तारीख में दो वर्ष की ममाप्ति 

स्थापित करना पड़ सकता हो , 
के पर्व किमी समय कोई वाणिज्यिक नियाजन ग्रहण करता है 

स्पष्टीकरण :--- - 
या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अवीन कोई 

( क ) इस नियम के प्रयोजन के लिए " सहकारी 
वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुशा उसे इस नियम के 

सोसाइटी के अधीन नियोजन पद के अन्तर्गत 
अधीन दी गई है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा और उसमें 

किसी पद का चाह वह निर्वाचन करके 
अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह घोषणा करने के 

मिलता हो या अन्यथा धारण करना आता है , भले 
लिए सक्षम होगी कि वह मम्पर्ण पेशन या उसके ऐसे भाग का 

ही उम मोमाइटी में बह किसी भी नाम से जाना 
और ऐसी का नायधियों के लिए जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट की 

जाता हो , जमे अध्यक्ष , ममापति, प्रबंधक मचिव , 
जाए, हकदार नहीं होगा . 

कोषपाल, इत्यादि , 
परन्त कोई ऐसा आदेश मबधित पेंशनभोगी को ऐसी 

( ख ) सेवा निवृत्ति के पश्चात् सरकार के अधीन उसी या 
घोषणा के विरुई कारण दर्शित करने का अवमर दिए बिना 

किसी अन्य वर्ग पद में अथवा किसी राज्य सरकार 
नहीं किया जाएगा , 

के अधीन उसी या किसी ममूह क य में , बिना 
परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन कोई आदेश 

किसी खंउना के , पुन. नियोजित मेलय के संबंध 
करने में , मरकार निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखेगी, अर्थात : 

में , " मेवानिवत्ति की तारीख पद में वह तारीख 
( 1 ) संबधित पंशनभोगी को वित्तीय परिस्थितिया , 

अभिप्रेत है जिसको ऐसा सरकारी सेवक रेल मेवा 

में इस प्रकार अंतिम रूप से पुन : नियोजित नहीं 
( 2 ) संबंधित पेशनभोगी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक 
नियोजन की प्रकृति और उसमे उपलब्धिया ; और 

रह जाता । 
( 3 ) कोई अन्य मुमगन लथ्य । 

12. मेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रायफर के तथा अन्य मामलों 

के सबंध मे प्रेक्टिस का निर्बवन- ( 1 ) कोई भी पशन 
( 7 ) इस नियम के अधीन सरकार द्वारा पारित किया गया 

भागी ओ किसी ममह " क " रल गया का सदस्य था और वित्त 
प्रत्येक आदेश सबंधित पंशनभोगी को सत्रित किया जाएगा । 

मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किसी पद से मेवानिवृत्त 
( 8 ) इस नियम में ,--- अभिव्यक्ति 

हुना था , अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के अवसान के 
( क ) " वाणिज्यिक नियोजन से 

पूर्व कोई प्रैक्टिस 
( i ) यापारिक , वाणिजिक , औद्योगिक , विसीय या निक 

( क ) से किमी क्षेत्र में स्थापित नही करेगा , जो 
कारबार में लगी हुई किसी कम्पनी , सहकारी 

उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व के पिछले तीन वर्षों 
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भारत का राजपन्न , अमाधारण 

- - - - - - - - - - - - 
- -- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - 
के दौगन उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा 

या नियत्रण में कार्य करती है , कोई नियाजन अथवा 
के भीतर था , 

किमी ऐसे अतरराष्ट्रीय मगठन के अधीन , जिसकी 

कि भारत सरकार मदस्य नहीं है , काई नियोजन 
( ख ) बंण्ड ( क ) में निर्दिष्ट क्षेत्रो मे भिन्न किन्ही 

प्राता है । 
क्षेत्रा गे , राष्ट्रपति की पूर्व मंजरी के बिना , 

14. व अपधियो जिन पंश नक फायदा के लिए मवा 
स्थापित नहीं करेगा , 

नही माना , जाएगा निम्नलिखित है। मयना मे गे किसो मे नियोजन 
( 2 ) ऐसे किसी पेशनभोगी को जो उपनियम ( 1 ) के की अवधियों पेनिम पायदों के लिए मेवा गठिन नहीं 
उल्लंघन में प्रैक्टिस स्थापित करता है, ऐसी 

करेंगी --- 
किसी अवधि की बाबत , जिसके लिए उसने प्रैक्टिम 

( i) अशकालिक हैमिथन मे , 
स्थापित की हो या ऐसी दीर्घतर अवधि की , बाबत जैसा कि 

(11 ) नैमित्तिक बाजार या दैनिक दर पर , 
सरकार निदिष्ट करे, कोई भी पेशन सदेय नहीं होगी । 

(iii ) गैर पंशनी र पद पर , 

(iv ) नियम 31 मे यथाउपबधित क मियाय एम पद पर 
स्पष्टीकरण - - इम नियम के प्रयोजनों के लिए , 

जिनके लिए मदाय आकस्मिकताओ से किए 
( i ) " प्रैक्टिस " पद मे अभिप्रेत है स्वतन्त्र रुप से या 

जाते है , 
किमी फर्म के भागीदार के रुप में , प्रायकर , धन 

( v ) किमा प्रमविदा या किसी मविदा के अधीन जा विनि 
कर, सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या मपदा 

दिष्ट मा मे पे शनाय फायदा के दिए जाने 
शुल्क सबधी मामलो मे परामर्शदाता या सलाह 

के लिए उसनध नहीं करती हैं , 
कार के रूप में , ऐसे कर पा शुल्क के उदग्रहण 

( vi ) किमो फोम पा मानदेय क मंदाय पर. क्यिा गय ? 
संबंधी अधिनियमितियों के अधीन की कार्य 

कार्य । 
याहियों में निर्धारिसियो के प्रतिनिधि के रूप 

( vii) विशेष वर्ग शिक्षुआ को गिक्षुता के प्रथम चार वर्ष 
मे प्रैक्टिम , 

शिक्षुता के पिछले दो वर परिवानाको अवधि 
(ii ) " सेवानिवृत्ति की तारीख " पद का वही अर्थ 

माने जागे , 
होगा जी नियम 11 के स्पष्टीकरण ( ख ) में 

( viii ) निपम 40 क अनमार मया से हटाया जाना या पद 
उपका है 

च्याति , 
13 सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में बाहर का किमी 

) नियम 41 अधीन उपमान मप में के सिपाय 
सरकार के अधीन नियोजन - यदि कोई पेशनभोगी , जो अपनी 

मेवा में पद त्याग , 
मेवानिवृत्ति के लीक पूर्व रेल सेवा ममह " क " का मदस्य था , भारत 

K ) प्राधिकृत मार्य ग्रहण की अवधि के अनफम में या अन 
में बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार 

पस्थिति की प्राधिकृत छ्ट्री के अनुक्रम में 
करना चाहता है तो उसे रोमी स्यीकृत्ति के लिए रेल मंत्रालय 

अप्राधिकृत को अवधि को 4 उपगत 
( रेल बोई ) की पूर्व अन्जा प्राप्त करनी होगी ऐमे किसी पेशन 

अनस्थिन रहना माना जाएगा 
भोगी को , जो बिना उचित अनुज्ञात के ऐमा कोई नियोजन 

( xi ) किमी मे रेल मेवक का गि ३य के अनुरोध 
म्वीकार करता है, ऐमी किमो अवधि के लिए जिसके लिए यह 

पर लोकहित में नही , म्यानातान किया गया 
किमी प्रकार नियोजित है या ऐमी वीर्घतर अवधि के लिए 

है , अनमान कार्यग्रहग करने को अवधि 
जैसा कि सरकार निर्दिष्ट करे, कोई पेशन संदाय नहीं होगी । 

जिसके लिए वह मदाय किए जाने का 

हकदार नहीं है , 
परत ऐसे रेल मेवक से, जिसे अपनी मेवानवृत्ति -पूर्व 

( xii ) अकार्य दिन के रूप ममानी गई सेवा की अवधि 
छठी के दौरान भारत मे बाहर की किमी सरकार के अधीन 

( xiii ) विदेश मेवा जिम के मबंध में निदेशो नियोजक 
कसी विशेष प्रकार का नियोजन ग्रहण करने के लिए 

या रेल सेबक ने मंत्रा नग का मदाय नहो 
मरकार द्वारा अनुसात किया गया था , सेवानिवृति के 

किया है जब तक कि सदाय का विरिष्ट 
पश्चात् से नियोजन के बिना रहने के लिए - पश्चात 

रुप में राष्ट्रपति डाग अविन्यजन न किया 
वर्ती कोई अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी 

गया हो , 
स्पष्टीकरण --- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "भारत ( xiv ) संविदा के आधार पर मियाय उस दशा में जिममें 
में बाहर में की किसी सरकार के अधीन नियोजन " 

उसकी बाद मेपप्टि कर दी गई हो । 
पद के अतर्गत किमी स्थानीय प्राधिकारी या 

पिण --- रेल कर्मशाला कर्मचारिचन्द को मंजूर किए गए 
निगम या किसी अन्य संस्था या सगठन के अधीन 

अवकाश दिन रविवार और आधे दिन या उमसे कम के 
जो भारत में बाहर की किसी सरकार के पर्यवेक्षण 

लिए छट्टो की लघु अवधियो को अर्हक मेला माना जाएगा । 


- - 
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75. शनिक का पदों में सरकारी या रेल देय - धनगणियो की 

की मद ( क ) के लेने ऐसी वमूली जो 
बगली और समायोजन - ( 1 ) कार्यालय प्रधान का यह 

नियम 8 के अनुसार नहीं की जा सकती प्रार 
कर्मव्य होगा कि वह शेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक 

खंड ( क ) की मद ( ) और ( ग ) के 
रेल भव वाग मंदेय मरकारी या रेन सबंधी देय धन 

लखे ऐमी कोई वमूली जो रेल मेधक की 
राणियों को अभिनिधिनत औरनिर्धारित गरे । 

महमति मे भी इनम में नहीं की गा मकती , 

जनकी वमूली सेवानिवृत्ति भत्य मेवात या सेवा 
( 2 ) इग प्रकार अभिनिश्चित और निर्धारित मे 

आदान में में जो पेंशन अधिनियम , 1871 
रेल या सरकारी देय- धनगशियों जो रेल मेवक की 

( 1871 का 23 ) के अध्यधीन नहीं है , की 
मेवानिवति या मृत्यू की तारीख तक बकाया है, सेवानि 

जाएगी रेल सेवक की महमति अभिप्राप्त किए 
वृति दान या मृत्यु उपादन या मेवात पदान 

बिना या किसी मृत रेल सेवक की दशा में 
का रकम में मनायोजित की जाएंगी और सेवानिवृति 

उसके कुटंब के सदस्यों की सहमति अभिप्राप्त 
हाने वा रेल सेवक म देय धनराशियों को वमूली 

किए बिना भी मेवानिवृति मत्य मेवान या 
उपनियम ( 4 ) के उपबंधो के अनुसार विनियमित को 

उपदान में में सरकारी देय - धनराणियों की धमूली 
जाएगी । 

अनुज्ञेय है 
( 3 ) इम नियम के प्रयोजनो के लिए " रेल या मरकारी 

( iii ) पेशिनक फायों की मजूरी किन्ही बकाया 
देव -धनराशियां अभिव्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिग्नित है: 

सरकारी देय - धन राशियो की बमूली होने तक 
( क ) रेल या सरकारी आवास मे मबंधित देय- धन 

विलंबित नहीं की जाएगी । यदि मंजूरी के ममय 
राशियां जिनके अंतर्गत अनुनाप्ति फीम की 

कोई देय -धन राशियों अनिर्वारित या प्राप्त रह 
बकाया यदि , कोई हो , भी है , 

जाती है तो निम्नलिखित मार्ग अपनाएं जाएंगे : - - 
( ख ) रेल या सरकारी प्राधाम में संबधित से भिन्न देय 

( क ) इम उपनियम के खंट ( i) के उपखंड ( क ) 
राशियो अर्थात् गृह निर्माण प्रा मवारी या किसी 

में उल्लिखित देय - धन राशियों की बाबत : - - रेल 
अन्य अग्रिम का अतिशेष वेतन और भत्तों छठी 

सेवक से उपयुक्न रोकड़ जमा कराया जा सकता है 
वेतन मा प्रति भदाय या अन्य देय- धनराशियो जैम 

या उपदान का उतना भाग जितना पर्याप्त समझा 
डाक घर या जीवन बीमा प्रीमियम रेल सेवा 

जाए तब नक रोका जा सकता है तब नक 
की ओर में मेवा के दौरान अपेक्षा या कपट 

मकाया देय - गणियों रिर्धारित और समायोजित 
के परिणाम म्बाप सरकार या रेल विभाग 

नहीं की जानी । 
को कारिन हानियां (जिनके अंर्गत भाडा 

( ब ) इस उपनियम के खंड (i ) के उपखंड ( ख ) में 
प्रभार की कम बसूली और रटोर सामान को 

उल्लिखित देय - धन राशियों की बाबत ( 1 ) सेवा 
कमी भी है ) । 

निवृत्ति होने वाले रेल सेवक से यह कहा 

जा सकता है कि वह किसी उपयुक्त स्थायी रेल 
4 (i ) रेल मेवक के विरुद्ध कोई दाना निम्नलिखित 

सेवक के प्रतिभ होने की उयप्रथा करे । यदि यह 
में से सभी गा किसी कारण से किया जा सकेगा : ---- 

पाया जाए कि जिम प्रतिभू की उमने यवस्था 
( क ) रेज गेवक की ओर से सेवा के दौरान अपेक्षा या कपट 

की है वह नीकार्य है तो उसकी गेंशन या उपवान 
से परिणामस्वरुप सरकार या रेल विभाग को 

मंदाय वा वेतन के लिए अंतिम दावे आदि 
कारित हानिगा ( जिनके अनर्गत भाड़ा प्रभार 

को रोका नहीं जाना चाहिए और प्रतिभू प्रमप 2 
की कम वसूली और स्टोर सामान की की 

मे एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करंगा 
भी है ; 

( 2 ) यदि शेवानिवृत्ति होना वाला रेल मेवक प्रतिभू 
( घ ) अन्य सरकार दयनराशियां जमे मकान किराया 

की व्यवस्था करने में असमर्थ या देने के लिए 
डाकघर या जीवन बीमा प्रोमियम या बकाया अग्रिम 

र नामद है तो ग्यं ( iii ) के उपमंड ( क ) 
( ग ) गैर- परनारी थेग- धन राशियों 

में यथा -विनिर्दिष्ट कार्रवाई की जाएगी । 
( । ) इस उपनियम के खंर ( 1 ) के उपन्ध्र के 

( 3 ) प्रत्येक मामले में पेशन मजूर करने वाला 
म विनिर्दिष्ट हानियो की वसूली नियम प्राधिकारी राष्ट्रपति की ओर से प्रारूप में प्रतिभनि बंधाव 
8 भ अधिकाथन शर्ती को पूरा करने 

स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा । 
के अधीन रहते हए, अावर्ती पेंशनों और 

( ग ) खंड ( i) के उपखंड ( ग ) में उल्लिखित देय 
उनके संरक्षीत मल्यो मे भी जो पेंशनों 

धन - राशियों की बाबत अर्ध- सरकारी और गैर 
अधिनियम , 1871 ( 1971 का 23 ) द्वारा 

सरकारी वेग- धनराशियों जैसा किसी रेल सेवक 
शामित होने है , का जागो उपपरा ( 1 ) 

हारा उपभोक्ता महकारी सोसाइटियों उप 


[ भाग II---- खण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


भोक्ता उधार समितियों को संदेय रकमें या 
किसी रेल मेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति के 
दौरान किसी स्वाशासी संगठन को संदेय देय - धन 
राशियों ऐसे सेवानिवृत्ति उपदान में से , जो 
सेवा निवृत्त होने वाले रेल सेवक को 
संदेय हो गया है , वसूल की जा सकेंगी परन्तु 
यह तब जब कि वह प्रशासन को ऐमा करने 
की लिखित में सहमति देता है । 


(iv ) इस उपनियम के खंड (i ) के उपखंड 

( क ) और ( ख ) में निर्दिष्ट सभी मामलों 
में , जो रकमें सेवानिवृत्त होने वाले रेल 
सेवक द्वारा जमा की जानी अपेक्षित हैं 
या जो उसे संदेय उपदान में से रोक ली 
जाती है, अनानुपातिक रूप से अधिक नहीं 
होगी और ऐी रकमें असम्यक लम्बी अवधि 
के लिए नहीं रोकी जाएंगी या प्रतिभू 

सम्यक लंबी अवधि के लिए प्राबद्ध नहीं 
होगें इम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी 
संबद्ध प्राधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतों 

का पालन करना चाहिए 
( क ) यह नकद निक्षेप जो लिया जाना है या उपदान की 

वह रकम जो रोकी जानी है, बकाया देव 
धनराशि की प्राक्कलित रकम और उसके पच्चीस 
प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


16. सरकारी या रेल प्रावास से संबंधित देय- धनराशियों 
का समायोजन और वसूली ---- 
( 1 ) संपदा निदेशालय नियम 98 के उपनियम ( 1 ) 

के अधीन बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध 
में कार्यालय प्रधान से सूचना प्राप्त होने पर अपने 
अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और यदि आबंटिती 
से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि 
की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूलोय हो तो 
उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पाठ मास पूर्व 
कार्यालय प्रधान को इसकी सूचना देगा । यदि 
नियत तारीख तक कार्यालय प्रधान को बकाया 
अनुशाप्ति फीस की वसूली के संबंध में कोई सूचना 
प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी 
कि आबंटिती से उसकी सेवानिवृत्ति से माठ मास 
पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुशप्ति फीस 

वसूलीय नहीं है । 
( 2 ) कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि अगले 

पाठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस , अर्थात् पाबंटिती 
की सेवानिवृत्ति की तारीख तक , आबंटिती के 
वेतन और भत्तों में से प्रत्येक मास वसूल की 

जाती है । 
( 3 ) जहां संपदा निदेशालय, उपनियम (i ) में उल्लि 

खित अवधि को बाबत वमूलीय अनुज्ञप्ति फीस की 
रकम प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालय का 
प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुशाप्ति 
फीस , पाबंटिती के चालू वेतन और भत्तों में से 
किस्तों में वसूल की जानी है और जहां संपूर्ण रकम 
येतन और भत्तों से वसूल नहीं की जाती है वहां 
अतिशेष की वसूली उपदान में से , उमका संदाय 

प्राधिकृत करने के पूर्व को जाएगी । 
( 4 ) संपदा निदेशालय , आवंटिती की सेवानिवृत्ति की 

तारीख के पश्चात् चार मास की अनुज्ञेय अवधि के 
लिए सरकारी आवास को प्रतिधारित करने के 
लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम भी कार्यालय प्रधाम 
को सूचित करेगा । कार्यालय प्रधान उस अनुशप्ति 
फीस की रकम का उपनियम ( 3 ) में उल्लिखित 
वसूल न की गई अनुज्ञप्ति फीस के साथ यदि कोई 
हो , समायोजन उपवान की रकम में से करेगा । 


( ख ) इस उपनियम के खंड ( i ) में उल्लिखित देय 

धनराशियों संबंधित रेल सेवक की सेवानिवृत्ति 
की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर 
निर्धारण और समायोजन किया जाना चाहिए । 


( ग ) इस बात का पता लगाने के लिए उपाय किए जाने 

चाहिए कि किसी मांग की सूचना देने और उस 
पर कार्रवाई करने के समय संबंधित पदधारी की 
ओर से की गई उपेक्षा के कारण सरकार को कोई 
हानि न हुई हो । मंबंधित पदधारी सरकारी देय 
धन- राशियों का समय पर निर्धारण न करने के 
कारण अनुशासनिक कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा 

और इस प्रश्न पर गुणागुण के अधार पर विचार 
किया जाना चाहिए कि क्या अवसूलीय रकम 
की वसूली को अधित्यवत किया जाए या सरकारी 
देय- धनराशियों का समय पर निर्धारण न करने के 
लिए उत्तरदायी ठहराए गए पदधारी से वसूली 
की जाए । 


( 5 ) यदि किसी विशेष मामले में , संपदा निदेशालय के 

लिए बकाया अनुमप्ति फीस का अवधारण करना 
संभव नहीं है तो वह निदेशालय कार्यालय प्रधान 
को यह सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत 
या एक हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो , 

सूचना प्राप्त होने तक रोक लिए जाए । 
( 6 ) आबंटिती की सेवानिवत्ति की तारीख के परवात चार 

मास जी अनुज्ञेय अवधि मे अधिक तक सरकारी प्रावास 
के अधिभो । के लिए अनुमति पीन की वसूली संपदा 


( घ ) जैसे ही नियम 8 में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्य 

याहिया संस्थित की जाती हैं , उस प्राधिकारी को , 
जिसने कार्यवाहियां संस्थित की है, लेखा अधिकारी 

को अस्तित्र इस तथ्य की जानकारी देनी चाहिए । 
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निदेशालय की जिम्मेदारी होगी । मेवानिवत्ति के 

परन्तु यह कि यदि सेवा की दोनों अल्पावधियो को एक 
पश्चात चास मास से अधिक अवधि तक सरकारी साथ मिलाकर रेल सेवक की कुल अर्हक सेवा 33 वर्षों से 
प्रावास के प्रतिधारण के लिए अनुशप्ति फीम मद्दे अधिक होती है तो दूसरो अल्पावधि की अहक सेवा में उतने 
शोध्य होने वाली कोई रकम और बकाया अमंदाय वर्ष कम कर दिए जाएगें जिनके द्वारा दोनों अल्पावधियो 
अनुप्ति फीस सपदा निदेशालय द्वारा संबंधित को एक साथ मिलाकर बनने वाली अर्हक सेवा 33 वर्ष से 
लेखा अधिकारी की मार्फत पेंशनभोगी की महमति अधिक होती है और सेवा की दूमरी अल्पावधि के लिए 
के बिना महंगाई राहत मे में वसूल की जा मकेगी । साधारण उपदान या पेंशन और मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति 
ऐसे मामलो में , जब तक ऐसी वेय - धनराशियों की उपदान की संगणना इस प्रकार संगणित हटाई गई प्रहक सेवा 
पूर्ण वाली न हो जाए तब तक कोई महंगाई राहत के प्रति निर्देश से की जाएगी । 
सविरित नही की जानी चाहिए । 

18. अस्थायी रेल सेवक को , पेंशनी, सेवांत या मृत्यू 
टिप्पण इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति फीम के संबंधी सुविधाएं : 
ग्रन्नर्गत प्रावास या उसकी फिटिग को हुए नुक 

( 1 ) ऐंसा अस्थायी रेल सेवक जो अधिवर्षिता पर या 
मान या हानि के लिए आबंटिती द्वारा संदेय अन्य 

10 वर्षों से अन्यून की अस्थायी सेवा करने के 

पश्चात् समुचित चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा आगे 
प्रभार भी है । 

रेल सेवा के लिए अस्थायी तौर पर असमर्थ 
( 8 ) रेल मेयक अपनी मेवा निवृत्ति के तुरन्त पश्चात् 

घोषित किए जाने पर अधिपिता, अशक्तता पेशन , 
रेन प्राधाप को खाली कर देगा । 

सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेशन की मंजूरी 

और के लिए उसी मान के अनुसार उपयुक्त होगा 
( 9 ) ऐमो दशा में , जहां किसी रेन मेवक द्वारा अधि 

जो इन नियमों के अधीन स्थायी रेल सेवक को 
यषिता या सेवा में न रहने जैसे स्वच्छिक सेवा 

अनुज्ञेय है । 
निवृत्ति या भृत्यु के पश्चात् रेल आवास खाली 

स्पष्टीकरण : इस नियम के उप नियम ( 1 ) के प्रयोजन के 
नह किया गया हो , वहां यथास्थिति , मेवा निवृत्ति 

लिए “ सेवा " का वही अर्थ होगा जो संहिता के 
उपदान , मत्य् उपदान या भविष्य निधि में विशेष 

नियम 1002 के उपनियम ( 6 ) में उसका है 
अशदान की पूरी रकम रोक ली जाएगी । रोकी 

सिवाय इसके कि इसमें विशेष वर्ग रेल शिक्षता 
गई ऐमी रकम नकद के रूप में रखी जाएगी जो 

की शिलता के पहले चार वर्ष की अवधि शामिल 
ऐने रेल प्रायास को खाली किए जाने के तुरन्त 

नहीं की जाएगी । 
परवान् पिन कर दी जाएगी । 

( 2 ) ऐसा अस्थायी रेल सेवक जो 20 वर्ष की सेवा 

पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहता है इन 
17 जनवयुक्त घोषित किए गए कर्मचारिबन्द को पेशन नियमो के अधीन अनुज्ञप्ति अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति पेशन और 
मुविधाए : 

पेंशन संबंधी अन्य सुविधाए जैसे सेवानिवृत्ति उपदान तथा 

कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र बना रहेगा । 
यदि कोई रेल सेवक चिकित्सीय रूप से अपने पद के लिए 

( 3 ) किसी अस्थायी रेल सेवक को ड्यूटी के दौरान 
प्रनस्युमन है, किंतु उसे सहिता के उपबंधो के अधीन वैकल्पिक 

मृत्यु पर उसका कुटुम्ब उसी मान के अनुसार जो इन नियमों 
f- यक्ति पर मेवा में बनाए रखा जाता है और उसके पश्चात् के अधीन स्थायी रेल सेवक को अनुज्ञेय है । कुटुम्ब पेंशन और 
वह मेवा निवृत्ति उपदान या पेंशन पाने का हकदार हो जाता 

मृत्यु उपदान का पान होगा । 
है तो उसे निम्नलिखित में से , जिसे भी वह अधिमान है , 

( 4 ) सेवात या मृत्यु उपदान यहां अनुज्ञेय नही होगा : 
प्रा । पारन का विकल्प दिया जाएगा,--- 

( i ) परिवीक्षाधीन ( व्यक्ति ) या ऐंसे अन्य रेल सेवक 

को जो विहित परीक्षण और अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 
( i ) उपदान या पेशन जो सामान्यतः उसकी सेवा की 

करने में असफल होने के कारण सेवोन्मुक्त कर 
दोनो अल्पावधियों को एक साथ मिलाकर बनी 

दिया गया है । 
उसकी कुल सेवा के प्रतिनिदेश से उसे मंजूर की 

(ii ) ऐसी दशा में जहां संबंद्ध रेल सेवक ने रेल सेवा 
गई होती । 

मे अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या उसे वहां से 
( ii ) ( क ) उपदान या पेंशन की वह राशि , जो उसे 

हटा दिया गया है या पदच्य त दर दिया गया है । 
मंजूर की गई होती यदि वह अपनी सेवा ( iii ) एमे कर्मचारियों की सेवा निवृत कर्मचारियों को 
की प्रथम अल्पावधि के अंत में वैकल्पिक 

लाग पुननियोजन की णतो के अधीन पुननियोजित है 
नियुक्ति पर बनाए रखे जाने के स्थान पर 

( 5 ) किसी स्थायी पेंशन योग्य रेल सेवक की मृत्यु एवं 
चिकित्सीय रूप में अशक्त करके सेवा से बाहर सेवानिवृति उपदात की स्वीकार्यता को लाग नियम और आदेश 
कर दिया गया होता ; और 

जहा तक हो सकेगा उप नियम ( 6 ) से उपनियम ( 10 ) के 
( ख ) ऐसी मेवानिवृत्ति उपदान या पेंशन की राशि उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सेवांत या मृत्यु उपदान को लागू 

जो उसे सामान्यतः उसकी वैकल्पिक नियुक्ति होगें । 
के दौरान की गई सेवा की दूसरी अल्पावधि __ ( 6 ) मृत्यु या सेवांत उपदान के लिए नामनिर्देशन की 
के लिए मजूर की गई होती ; 

आवश्यकता नहीं होगी । 
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( 7 ) ऐसे अस्थायी रेल सेवक की दशा में सेवांत 
उपदान का सदाय जिमकी उक्त उपदान या मृत्यु उपदान को 
प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, उसके कुटुम्ब की निम्न 
लिखित अधिमानता के ऋम से किया जाएगा : - - 
( 1 ) पूष रेल सेवक की दशा में पन्नी या पवियां , 

जिममें न्यायिक रूप से पृथक्कृत पत्नी या पत्नियां भी 


भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - - - - - - 
पर नियुक्त किए जाते है और जो अपनी नियक्ति की 
तारीख को पहले से सरकारी सेवा में नहीं है , उन्हें इन 
नियम के अधीन ग्राहय प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए 
शुस अस्थायी कर्मचारी समझा जाएगा । 


___ 19. पुनियोजन पर वेतन : ---पुननियोजन पर नेशन 
नियम 33 के अधिकथित शर्तों के अनुमार निर्धारित की 
जाएगी । 


अध्याय III 


प्रहक सेवा 


20. अर्हक मेया का प्रारंभ : - - इन नियमों के अधीन 
रहते हुए , रेल मेवफ की प्रहक सेवा उम तारीख से प्रारंभ 
होगी जिसमे वह उस पर कार्गभार ग्रहण करता है, जिन 
पर वह अधिष्ठापी रूप से अथवा स्थानापन्न हैमित्रा में 
पहली बार नियुक्त हुपा था : 


( 2 ) महिला रेल सेवक की दशा में पति जिसमे न्यायि 

रूप से पृथक्कृत पनि भी है ; 
( 3 ) पुत्र जिनमें सौतेले पुन और दत्तक पुत्र भी हैं ; 
( 4 ) अविवाहित पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां और दत्तक 

पुत्रियां भी है ; 
( 5 ) विधवा पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां और दनक 

पुत्रियां भी है ; 
( 6) पिता (जिनमें ऐसे व्यक्तियो को दशा में , 
( 7 ) माता (जिनकी स्त्रीय विधि दत्तक को अनुज्ञा 

देती है, दत्तक माता-पिता भी है ; 
( 8 ) 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिनमें मौतेले 

भाई भी हैं ; 
( 9 ) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें जिनमें मौतेली 

बहनें भी है ; 
( 10) विवाहित पुत्रियां; और 
( 11 ) पूर्त मृतक पुत्र के बालक । 

( 8 ) यदि उपनियम ( 7 ) के मद ( 1 ) में उल्लिखित 
अधि मानता क्रम में उपदान के लिए पात्र व्यक्ति का रेल 
सेवक को संपत्ति में उसके द्वारा की गई किसी बिल या 
विलेख के अधीन किसी भी भाग से पूर्णतः प्रत्याख्यान 
किया गया है तो ऐसा व्यक्ति उपदान प्राप्त करने के 
लिए अपान समझा जाएगा और तत्पश्चात उपवान का 
अधिमानता क्रम में दूसरे व्यक्ति को संदाय किया जाएगा । 
जहां रेल सेवक ऐसी कोई विल या विलेख करता है 
वहां वह इस तथ्य की सूचना कार्यालय के प्रधान को 
लिखित में दे मकेगा , जो रेल सेवक की सेवा पुस्तिका 
में टिप्पण दर्ज करेगा 

( 9 ) अस्थायी रेल कर्मचारी या उसके परिवार को 
संदेय उपदान की रकम रेल कर्मचारी की म त्यु पर उसकी 
सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के आधार पर निर्धा 
रित की जा सकती है और बिना प्ररूपिक आवेदन पत्र 
या लेखा रिपोर्ट के वैसे ही निकाली जा सकती है, जैमा 
कि वेतन बिल के प्ररूप में वेतन का दावा किया जाता 


परन्तु यह तब जब कि स्थानापन्न या अस्थायी सेवा 
के पश्चात् उसी या किसी अन्य मेवा या पद पर अधि 
ष्ठायी नियुक्ति बिना अवरोध के , हुई हो : 

परन्तु यह और कि : 
( क ) सम ह “ घ ” मेवा या पद पर किमी मे रेल 

मेवक की दशा में , जिमफा 17 अप्रैल , 1959 
से पूर्व कोई धारणाधिकार प्रथत्रा निलंबित 
धारणाधिकार किसी स्थायी पेंशनीय पद 
पर था सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने मे 
पूर्व की गई सेवा की गणना किसी प्रयोजन 

के लिए नही की जाएगी । 
( ख ) खंड ( क ) के अन्तर्गत न पाने वाले किसी 

रेल सेवक की दशा में सोलह वर्ष की नाप प्राप्त 
करने में पूर्व की गई मेवा की गगता प्रतिकर 
उपदान के लिए की जाने के पिता नहीं 
की जाएगी । 


21. वे शर्ते जिनके अधीन सेवा ग्रहक होती 


1 ) रेल सेवक की सेवा तब तक महक नही होगी 

जब तक उसके कर्तव्यों और वेनन को सरकार 
द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित शर्तों के अधीन 
विनियमित नही कर दिया जाता । 


स्पष्टीकरण : - - उप नियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए 

इन नियमों मे जैसा अन्यथा उपबंधित 
है इसके सिवाय “सेवा " अभिव्यक्ति से 
सरकार के अधीन ऐसी सेवा अभिप्रेत है 
जिसके लिए मंदाय उस सरकार द्वारा भारत 
की संचित निधि में से या मरकार द्वारा 
प्रशासित किसी स्थानीय निधि में से किया 


( 10 ) मंत्री ( मंत्रियों ) या उपमंत्रियों के निजी 
कर्मचागिन्द के रूप में नियुक्त गर - मेवा कर्मचारियन्द 
अर्थात् : कर्मचारिवन्द जो मंत्री या उपमंत्री के स्वविवेक 
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जाता है किन्तु इसके अंतर्गत किसी गैर 

( ख ) यह मेवा भारतीय रेल या भूतपूर्व रेल 
पेंशनीय स्थानापन्न में की सेवा तब तक 

कंपनी या भूतपूर्व राज्य रेल में संविदा 
नहीं पाती जब तक कि ऐसी सेवा उस 

के आधार पर नियम 24 के उपबंधों 
सरकार द्वारा अहक सेवा नहीं मानी जाती 

के अध्यधीन हो । 

( ग ) यह सेवा प्राइवेट रेल कंपनी या अर्ध 
( 2 ) राज्य सरकार के ऐसे रेल सेवक की दशा में , 

रेल निकाय के अधीन नियम 25 के 
जो स्थायी रूप से रेल के अधीन सेवा में या 

उपबंधों के विस्तार तक और उनके अध्य 
पद पर स्थानांतरित किया जाता है , उस राज्य 

धीन रहते हुए हो ; 
सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत 
में की गई लगातार सेवा , यदि कोई हो , ( 3 ) अर्ध सरकारी संस्थान के अधीन किसी वैज्ञानिक 
जिसके पश्चात बिना अवरोध के अधिष्ठायी 

कर्मचारी की गैर पेंशनी सेवा जो नियम 30 
निय क्ति हुई हो अथवा उस सरकार के अधीन , 

के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपकर या 
थथास्थिति , स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में 

जो सरकारी अनदान से वितपोषित हो । 
की गई लगातार सेवा , प्रहक होगी : 

( 4 ) सैनिक या युद्ध सेवा । 
परंतु इस उपनियम की कोई भी बात ऐसे 

( 5 ) नियम 27 के उपबंधों के अनुसार रेल में 
रेल सेवक को लाग नहीं होगी जो किसी ऐसी सेवा 

हुए अंतरण के पूर्व केन्द्रीय सरकार (किसी 
में या पद पर , जिसे ये नियम लाग होते हैं , प्रति 

सिविल मंत्रालय या विभाग में या रक्षा मंत्रालय ) 
नियुक्ति से भिन्न किसी प्रकार से नियुक्त किया जाए । 

जिसमें प्रार्डनेस कारखाना भी शामिल है सिविल 
22. " रेल में सेवा की गणना हक सेवा के रूप 

कर्मचारी के रूप में या राज्य सरकार के अधीन 
में " किसी रेल सेवक की वह सेवा , जो पेंशनिक फायदों 

की गई अर्हक सेवा । 
के लिए अहित होगी, इन नियमों में उपबंधित विस्तार 

_ 23. परिवीक्षा पर सेवा की गणना , नियुक्त हुए, 
तक यथा निम्नलिखित होगी : - - 

परिवीक्षा के रूप में नियक्त या परिवीक्षा पर किसी रेल सेवक 
( 1 ) भारतीय रेल में लगातार सेवा या उस पूर्ववर्ती को परिवीक्षा की अवधि पर और विशेष श्रेणी प्रशिक्षण 

कंपनी रेल या पूर्ववर्ती राज्य में रेल लगातार के अंतिम दो वर्ष के प्रशिक्षु काल को अहक सेवा समझा 
सेवा , जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया जाएगा । 
है और पश्चात्यर्ती भारतीय में रेल सेवा । 

24. संविदा पर सेवा की गणना : - ( 1 ) कोई 
टिप्पण : — पूर्ववर्ती राज्य शासक के साथ रेल सेवक द्वारा व्यक्ति, जिसे रेल द्वारा संविदा पर प्रारम्भ में लगाया गया है 

की गई सेवा को , जो चाहे राज्य कर्मचारी और जिसे पश्चातवर्ती उसी या दूसरे पद पर अधिष्ठायी 
के रूप में या भूतपूर्व शासक के साथ व्यक्ति हैसियत में सेवा में किसी व्यवधान के बिना नियुक्त किया 
गत रूप में या परिसंघीय वित्तीय एकीकरण 

गया है उसकी सेवा की ऐसी संविदा अवधि को रेल में 
के पूर्व उसके गह धारक के रूप में , जिसके 

किसी अन्य स्थायी सेवा के समान माना जाएगा और 
पश्चात ऐसी सेवा में व्यवधान न हुमा हो पेंशनी इन नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए पेंशनी 
फायदों के लिए , पूर्ववर्ती राज्य रेल में सेवा 

फायदों की संगणना को गणमा में लिया जाएगा : 
माना जाएगा । इस बात को दृष्टि में लाए बिना 

परन्त यह कि : - ( 1 ) संविदा सेवा की उस अवधि 
कि उसको परिलब्धियों का संदाय राज्य राजस्व 

की , जिसके दौरान संविदा अधिकारी ने राज्य रेल भविष्य 
से या भूतपूर्व पासक के प्राइवेट स्त्रोत से 

निधि ( अंशदायी ) के लिए भभिवाय नहीं किया , ऊपर 
किया गया था । 

दशित विस्तार तक गणना की जाएगी । यदि ऐसी अवधि 
( 2 ) भारतीय रेल या किसी भूतपूर्व कंपनी रेल 

के दौरान संबद्ध रेल सेवक ने किसी सेवानिवृत्ति के 
या भूतपूर्व राज्य रेल में , जिसे सरकार द्वारा 

फायदे को अनुपस्थिति के कारण कोई स्फीती दर प्राप्त 
ले लिया गया है पद ग्रहण करने से पहले 

नहीं की है । 
की गई सेवाएं परंतु यह तब जबकि : - - 

( 2 ) यदि संबद्ध रेल सेवक ने संविदा की सेवा की 
( क ) यह सेवा भारतीय रेल या किसी भूत 

अवधि के दौरान राज्य रेल भविष्य निधि ( अंशदायी ) 
पूर्व राज्य रेल या भूतपूर्व कंपनी रेल में 

में अभिदाय किया है, तो उसके पास विकल्प होगा कि 
कोई सेवा हो और यदि स्थानांतरण के 

या तो . . . 
समय यह विनिश्चय किया गया हो कि 
ऐसी सेवा की गणना भविष्य निधि में विशेष 

( क ) भविष्य निधि में सरकार का अंशदान उस पर 
अंशदान के लिए की जाएगी । 

ब्याज के साथ और प्रश्नगत प्रधि में रिए 
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कोई विशेष अंशदान , यदि कोई हो , वापस करे जो भारतीय रेल में शामिल किए गए या नए प्रवेशक के 
और ऊपर उपर्दागन विस्तार तक पेंशनो फायदों रूप में आपेलित या नियक्त किए गए थे । इन नियमों 
के लिए संविदा मेवा की गणना करे , या 

के अधीन यदि वह भविष्य निधि के विशेष अभि 
( ख ) भविष्य निधि में सरकार के अंशदान को उम 

दाय के प्रयोजन के लिए गणनीय है जो पेंशनिक फायदों 
पर ब्याज सहित जिसमें कोई अन्य प्रतिकर 

के लिए गणना में ली जाएगी : 
और भविष्य निधि में विगेय अंशदान , यदि 

( i ) यदि विद्यमान आदेशों के अधीन यह सेवा 
कोई हो , सम्मिलित रो रहे हो और प्रश्नगत 

भविष्य निधि के विशेष अभिदाय के लिए गणनीय नहीं 
संविदा सेवा की अवधि की पेंशनी फायवे के 

तो उसे पेंशनिक फायदों के लिए गणना में नहीं लिया 
लिए गणना न करें । 

जाएगा ; 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) 

( ii ) यदि विद्यमान आदेशों के अधीन पूर्व सेवा केवल 
या उपखंड ( ख ) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग सबद्ध 

भविष्य निधि के विशेष अभिदाय की पात्रता अवधारित 
रेल सेवा की अधिष्ठायी पद पर पुष्टि के आदेश के जारी 

करने के लिए गणनीय है तो पेंशनिक फायदों के लिए 
होने की तारीख से तीन माह के भीतर और यदि वह उस 

उस पूर्ण सेवा को गणना में लिया जाएगा । 
तारीख को छड़ी पर है तो उसकी छट्टी पर से लौटने 

( 2) उस पूर्ववर्ती सेवा को जिपे उपनियम ( 1 ) 
के तीन माह के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो , किया 

के उपबंधों के अनुसार गणना में लिया गया है, इन नियमों 
जाएगा । 

के अधीन पेशनिक फायदों के लिए उसमें उपर्दाशत सीमा 
( 3) यदि उन -नियम ( 2 ) में निर्दिष्ट अवधि के 

तक रेलो में की गई मेवा के रूप में माना जाएगा । 
के भीतर रेल सेवक से कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है 
तो यह समझा जाएगा कि उसमें उप -नियम ( 1 ) के खंड 

____ 26. भारतीय रेल सम्मेलन संगम में की गई सेवा की 
( ii ) के उपखंड ( ग ) में निर्दिष्ट आर्थिक फायदों के 

गणना : - यदि किसी रेल गेवक द्वारा की गई सेवा का एक 
प्रतिधारण के लिए विकल्प दिया है । 

भाग भारतीय रेल सम्मेलन संगम में है, तो ऐसी सेवा , सरकार 

के अधीन दी गई मेवा के रूप में समझी जाएगी और इन 
( 4 ) जहां कोई रेल सेवक ( संविदा के आधार पर ) 

नियमों के अधीन ग्रहक सेवा के संगणना के लिए गणना 
जिसे राज्य रेल अंशदायी भविष्य निधि के लिए स्वीकार 

में ली जाएगी ; 
किया गया है, उपरोक्त उप-नियम ( 1 ) के खंड (ii ) 
के उपखंड ( क ) के लिए विकल्प देता है , वहां सरकार के 

परन्तु यह तब जब कि स्थानान्तरण , रेल सेवक के 
अभिदाय की रकम उस पर ब्याज सहित जिसमें राज्य 

श्रावेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने के 
रेल भविष्य निधि ( अंशदायी ) में उसके नाम जमा 

परिणामस्वरूप या कर्मचारी की विशेष अर्हताओं या अन 
कोई अन्य प्रतिकर और भविष्य निधि में विशेष अंशदान , 

भव के कारण भारतीय रेल सम्मेलन संगम और भारतीय 
यदि कोई हो , सम्मिलिन है , अभ्यर्षित की जाएगी और ऐसी रेल प्रशासन द्वारा ऐसे स्थानान्तरण या सहमत होने के 
रकम भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी । 

परिणामस्वरूप हुआ है । 
परन्त यह कि उस दशा में , जहां किसी सरकारी 

27. रेल में स्थानान्तरित और स्थायी रूप से 
अंशदान और विशेष अंशयान , यदि कोई हो , का संदाय 

आमनित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार (सिविल मंत्रालय 
रेल मेवफ को किया गया है, वहां उससे यह अपेक्षा की या विभाग में या रक्षा मंत्रालय के अधीन जिसके अंतर्गत 
जाएगी कि वह उसे प्राप्त रकम और संदाय की तारीख प्रायुध कारखाना भी है, मिविलियन के रूप में ) या राज्य 
( तारीखों ) से अंतिम प्रतिदाय की तारीख तक वास्तव में 

सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना । । 
प्राप्त रकम पर उस दर से , जो सरकारी अंशदान को 

( 1 ) किसी अन्य केन्द्रीय सरकार विभाग से रेल को 
लाग होती यदि वह रकम निधि में रही होती और 

स्थानान्तरित पेंशन योग्य कर्मचारी को , जब तक उसे 
उसन ब्याज अजित की होती तो , चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 

रेल सेवा में स्थायी रूप से प्रामेलित नहीं किया जाता 
प्रतिक्षाय करे और यदि जहां संपूर्ण रकम का प्रतिदाय 

है , प्रतिनियक्ति पर समझा जाएगा और ऐसी सेवा में 
किए जाने के पूर्व रेल सेवक को मृत्यु हो जाती है तो 

स्थायी प्रामेलन पर वह इन नियमों के अधीन पेशनिक 
उस रकम क . उस मृत्यु उपदान से समायोजन किया जाएगा 

फायदों के लिए हकदार होगा । 
जो ऐसे रेल सेवक के कुटुम्ब को संदेय हो जाए । 

( 2 ) यदि किसी स्थायी कर्मचारी का , जो अंशदायी 
25. प्राइवेट रेल कंपनी और अर्द्ध -कम्पनी निकायों भविष्य निधि का सदस्य है , स्थानान्तरण किया जाता और 
के अधीन की गई सेवा की गणना 

उसे पेंशनी आधार पर रेल सेवा के स्थायी रूप से 
( 1 ) पूर्व प्राइवेट या पूर्व राज्य रेल कंपनी और प्रायोलित कर लिया जाता है, तो ऐसी रेल सेवा में पद 
अर्द्ध-रेल निकायों के ऐसे कमचारियों की पूर्व वही सेवा , ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि की 
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के अधीन अपने प्रयास से नियोजन प्राप्त कर 

लिया है । 
( ख ) वे , जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के 

अधीन अस्थायी पद धारण करते समय , संबंधित 
प्रशासनिक प्राधिकारी की समुचित अनुज्ञा के 
साथ उचित माध्यम से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अधीन पदों के लिए 
आवेदन करते हैं : 


गणना इन नियमों के अधीन पैशनिक फायदों के लिए 
की जाएगी और उसके भविष्य निधि खाते में नियोजक 
का अंशदान उस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा 
जिसमें उसने ऐसी रेल सेवा में पदग्रहण से पूर्व सेवा की 
थी । 

( 3 ) ऐसे कर्मचारी की दशा में , जो राज्य सरकार की 
सेवा में रहते हुए अंशदायी भविष, निधि का सदस्य था , 
उसके सरकारी अंशदान की रकम व्याज के साथ संबंधित 
राज्य सरकार की सहमति से रेल द्वारा की जाएगी और 
ऐसे कर्मचारी को , राज्य सरकार के अधीन उसकी सेवा 
की उस अवधि को जिसके दौरान उसने वास्तविक रूप 
से अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान किया था , की गणना 
करने के लिए अनशात किया जाएगा और यदि संबंधित 
राज्य सरकार ऐसी सरकार के अधीन की गई पूरी सेवा 
पर विचार करते हुए मेवा अंश आधार पर प्रानुपातिक 
उत्तरदायित्व वहन करने की इछा रखता है, तो उसके 
द्वारा समादन ऐसी मेवा के लिए सरकारी अंशदान ऐसे 
राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । 


परन्तु यह कि जहाँ किसी कर्मचारी से नई नियक्ति 
पर पद ग्रहण से पहले , उसके द्वारा धारित अस्थायी पद 
से प्रशासनिक कारणों से तकनीकी अपेक्षा को पूरा करने के 
लिए अपेक्षा है वहां त्यागपत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी 
द्वारा त्यागपत्र देने की इस आशय का एक प्रमाणपत्र 
जारी किया जा सकता है ऐसा त्यागपन्न प्रशासनिक 
कारणों से या नए पद ग्रहण करने की सममित अन ज्ञा 
से तकनीकी अपेक्षा पूरा करने के लिए दिया गया था । 
सेवानिवृत्ति के समय , यह फायदा पाने में उसे समर्थ बनाने 
के लिए, इस प्रमाणपत्र का अभिलेख उचित अनप्रमाणन 
के अधीन उसकी सेवापुस्तिका में भी किया जा सकता 


D 


( 4 ) नियम 23 के उपबंध , जहां तक हो सके राज्य 
या केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई संविदा सेवा को 
लागू होगी । परन्त यह कि पूर्व संविदा सेवा की जिसके 
दौरान रेल सेवक ने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान 
नहीं दिया था , गणना केवल तभी की जाएगी यदि पूर्व 
नियोजक , उसके द्वारा की गई पूरी सेवा के लिए, सेवा 
अंश के आधार पर प्रानुपातिक दायित्व वहन करने के 
लिए तैयार है । 


( 3 ) इस नियम के उपबंध, जम्मू और कश्मीर और 
नागालैण्ड राज्य सरकारों के पूर्ववर्ती नियोजन के कर्मचारियों 
पर लागू नहीं होंगे । 


____ 28. राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई 
अस्थायी सेवा की गगना और कि दायित्व का पाबं 
टन । 


29. केन्द्रीय सरकार के विभागों का पेंशनिक दायित्व : 
पेंशन , जिसके अन्तर्गत उपदान भी है , का पूरा दायित्व 
उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें सरकारी 
सेवक , सेवानिवृत्ति के समय स्थायी है और पानुपातिक पेंशन 
की कोई वसूली , केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से जिसके 
अधीन उसने सेवा की थी , नहीं की जाएगी । 


( 1 ) सरकारी सेवक को ऐपी सरकार द्वारा , जहां से 
यह सेवानिवृत्त हो , पेंशन अनुदत्त करने के लिए, केन्द्रीय 
सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन ग्रहक सेवा 
की गणना करने का लाभ अनशात किया जा स . TT : 


परन्तु यह तब जब कि सरकारी कर्मचारी द्वारा 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गई अस्थायी 
सेवा के लिए प्राप्त उपदान, यदि कोई है , संबंधित सरकार 
को प्रतिदाय कर दिया जाता है । 

( 2) उपनियम ( 1 ) के अनुसार , सम्मिलित सेवा के 
फायदों का दावा करने के लिए पात्र सरकारी सेवक निम्न 
लिखित प्रवर्गों के होंगे : - - 
( क ) वे जिनकी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की 

सेवा से छंटनी की गई थी लेकिन जिन्होंने 
छंटनी की तारीख और नई नियक्ति की तारीख 
के बीच सेवा में व्यवधान के साथ या बिना 
व्यवधान के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार 


30. वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा अर्ध - सरकारी संस्थाओं 
में दी गई सेवा की गणना : - किसी वैज्ञानिक कर्मचारी 
द्वारा किमी अर्ध - सरकारी संस्था में , जो उपकर या सरकारी 
मानदानों द्वारा वित्तपोषित है, की गई सेवा और ऐसी सेवा 
के दौरान वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता रहा 
था , पेंशनी रेल सेवा में बिना किसी व्यवधान के स्थायी 
पिक्ति पर , पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में 
गणना में की जाएंगी । परन्त यह तब जब उक्त संस्था द्वारा 
संदत्त अंन उप पर ब्याज सहित सरकार को दे दिया 
गया है , लेकिन , मेवा की उतनी अधिक अवधि , जिपके 
दौरान उसने अंशदायी भविष्य निधि में अंश नहीं दिया 
था , तब तक इस प्रकार गणना नहीं की जाएगी जब तक कि 
पूर्व नियोजक इस प्रकार की गई सेवा के लिए पेंशनी फायदा 
मद्दे पानपातिक दायित्व का वहन करने के लिए सहमत 
न हो । यदि कर्मचारी , ऐसी किसी संस्था में अंशदायी भविष्य 
निधि आधार पर नहीं था , तो उसकी पूर्व सेवा की गणना 
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भारत का राजपत : असाधारण 
- - - - - - - 

- - - - - - - - 
पेंशन के लिए अर्हक के रूप में तभी की जाएगी जब पूर्व ___ 33. पुनःनियोजित रेल सेवक की दशा में सेवा 
नियोजन पेंशनी फायदा मुद्दे प्रानुपातिक दायित्व का वहन निवृत्ति- पूर्व को सेवा ( जिसके अंतर्गत रेल सेवा है ) को गणना 
करने के लिए सहमति हो । 

ऐसा रेल सेवक , जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त 
31. पाकस्मिकता से संदत्त सेवा की गगना :-- - ऐसे 

पेंशन या प्रतिकर उपदान या अशक्त उपदान का सेवानिवृत्त 
रेल सेवक की बाबत जो 22 अगस्त , 1968 को या उसके 

होने के पश्चात् पुनःनियोजित किया जाता है और किसी 

ऐसी सेवा या पद में , जिसे ये नियम लागू होते है, अधि 
पश्चात सेवा में आकस्मिकता से संवत्त सेवा का आधी 
नियमित नियोजन में समामेलन पर पेंशनिक फायदा ऐसी 

ष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता है, या तो -- 
गणना के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए 

( क ) अपनी पूर्वतर मेवा के लिए मंजूर की गई पेंशन 
हिमाब में किया जाएगा , अर्थात् : -- 

लेतें रहने या उपदान रखें रखने का विकल्प 
( क ) प्राकस्मिकताओं से संदत्त पूर्णकालिक नियोजन वाले 

कर सकता है किन्तु ऐसी दशा में उमको पहले 
कार्य में सेवा की गई थी । 

की सेवा की गणना अहक सेवा के रूप में 

नहीं की जाएगी , या 
( ख ) आकस्मिकताओं से सदत्त सेवा , इस प्रकार के 

ख ) अपनी पेंशन लेतें रहने से परिविरत होने और --- 
कार्य या काम को होनी चाहिए जिसके लिए 

( i ) पहले लो गई पेंशन , 
नियमित पद , जैसे मालो, चौकोदार और खलासो 
के पद स्वीकृत किए जा सकते थे ; 

( ii ) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए 

प्राप्त मूल्य या उसकी किसी भाग का , 
( ग ) सेवा एमी होनी चाहिए, जिसके लिए संदाय या 

और 
तो मासवार दर के आधार पर या मासवार 

(iii ) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम , 
आधार पर संगणित और संदत्त दैनिक दर पर 

यदि कोई हो का 
की गई हैं और जो यद्यपि नियमित वेतन 
मान के सदृश नहीं है फिर भी वेतनमान के लौटा देने का और पूर्व सेवा की गणना प्रहक सेवा के रूप 
मामले में नियमित स्थापनों में स्टाफ द्वारा सुस में किए जाने का विकल्प कर सकता है : 
गत अवधि पर समस्त कार्य करने के लिए उसको 

परन्तु यह कि - 
संदत्त किए जा रहे वतनमानो से कुछ संबंध हो ; 

( i ) पुननियोजन की तारीख से पूर्व ली गई पेंशन 
( घ ) आकस्मिकताओं से संदत्त की गई सेवा अनवरत 

लौटा दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगी ; 
रही हो और बिना भंग के नियमित नियोजन में 
समामेलन हो गया हो ; 

(ii) पेंशन का वह तत्व , जिसकी उसको वेतन नियत 

करने के लिए उपेक्षा की गई थी जिसके अंतर्गत 
परन्त यह कि प्राकस्मिकताओं से संदत्त की गई पिछली 

पेंशन का वह तत्व भी है, जिसकी वेतन नियत 
सेवा के लिए वेटेज इस शर्त के अधीन रहते हुए 1 जनवरी, 

करने के लिए गणना नहीं की गई थी , उसके 
1961 के पश्चात् की अवधि तब सोमित होगा कि सेवा 

द्वारा लौटाया जाएगा ; 
के प्रमाणिक अभिलेख जैसे कि वेतन बिल , छटो का रिकार्ड 

उपदान के समतुल्य पेंशन के उस तत्व का जिसके 
या सेवा पुस्तिका उपलब्ध है । 

अंतर्गत पेंशन के संराशीकृत भाग का तत्व भी है , 
टिप्पण ( 1 ) इस नियम के उपबंध आकस्मिकता से संवस 

यदि कोई हो , जिसकी उसका वेतन नियत करने 
नैमिस्तिक श्रमिक को भी लागू होंगे । 

के लिए गणना की गई थी , मृत्यु तथा सेवा 

निवृत्ति उपदान की रकम के विरुद्ध मजरा किया 
( 2 ) नियमित नियोजन में " आमेलन अभिव्यक्ति 

जाएगा और पेंशन का संराशीकृत मूल्य तथा 
से किसी नियमित पद के प्रति आमेलन अभि 

अतिशेष , यदि कोई हो , उसके द्वारा लौटाया 
प्रेत है । 

जाएगा । 
32. किसी प्रतिस्थायी की सेवा की गणना :---किसी स्पष्टीकरण : - इस उपनियम के परंतक में “ जिस की गणना 
प्रतिस्थायी के रूप में भी की गई सेवा पेंशनिक फायदों के 

में ली गई थी " पद से पेंशन की रकम 
लिए प्रतिस्थायी के रूप में शिक्षकों की दशा में तीन मास 

जिसके अंतर्गत उपदान के समतुल्य वह रकम 
की और अन्य दशाओं में चार मास की नियमित सेवा 

भी है जिसके द्वारा रेल सेवक का वेतन प्रार 
पूर्ण होने की तारीख से और बाद में बिना सेवा भंग के 

भिक पुनःनियोजन पर घटाया गया था , 
नियमित समूह गया समूह घ पद पर पामेलन किए जाने 

अभिप्रेत है और जिसकी गणना नहीं की 
पर गणना में ली जाएगी । । 

गई थी " पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । 


( iii ) 


16 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3 (ii) ] 
- - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - -- -- - - - 
) ( क ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट किसो रेल सेवा 

34. रेल में नियोजन से पूर्ण की नई सैनिक सेवा की 
में या पद पर अधिष्ठायो नियक्ति का आदेश जारी करने गणना 
याला प्राधिकारी ऐसे आदेश के साथ रेल सेवक से उस नियम 

( 1 ) ऐसा रेल सेवक , जिमे अधिषिता की आयु 
के अधीन ऐसा प्रादेश जारी किए जाने की तारीख से 

प्राप्त करने से पूर्व किसी रेल सेवा या पद में पुनः 
तीन मास के भीतर या यदि वह उस तारीख को छट्टी पर 

नियोजित किया जाता है और जिसने ऐस पुनःनियोजन 
है तो उसके छठी से लौट पाने के तीन मास के भीतर , 

से पूर्व सैनिक सेवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के 
इनमें से जो भी पश्वातवर्ती हो , अपने विकल्प का प्रयोग 

पश्चात् की थी , किसी रेल सेवा या पद में जानो पुष्टि 
करने और उस उपनियम के खण्ड ( ख ) के उपबंध भी उसकी 

हो जाने पर, या तो - - 
जानकारी मे लाने की लिखित अपेक्षा करेगा । 

( क ) यह विकल्प कर सकेगा कि वह सैनिक पेंशन 
( ख ) यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर 

बराबर लेना रहे या सैनिक सेवा से उन्मोदित 
किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रेल सेवक 

हो जाने पर प्राप्त उपदान अपने पास रखे , 
के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने नियम ( 1 ) के 

जिस दशा में उसकी पहले की सनिक सेवा 
खण्ड ( क ) के लिए विकल्प का प्रयोग किया है । 

की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की 

जायेगी ; या 
( 3) ऐसे रेल सेवक की दशा में , जो उपनियम ( 1 ) 
के खण्ड ( क ) के लिये विकल्प देता है या जिसके बारे में 

( ख ) अपनी पेंशन लेने से परिविरत रहने का और, -- 
ऐसा समझा जाता है कि , उसकी पश्चात्वर्ती सेवा के 

( 1 ) पहले ली गई पेन्शन ; 
लिये अनुज्ञेय पेंशन या उपदान इस परिसीमा के अधीन 

( 2 ) सैनिक पेंशन के किसी भाग के संराणीकरण 
अध्यधीन होगा कि सेवा उपदान अथवा पेंशन का पूजी 

के लिये प्राप्त मूल्य ; और 
मूल्य और मृत्यु तथा सेवा उपदान के, यदि कोई हो , 
जो यदि सेवा की दोनों अवधियों को मिला लिया जाये 

( 3 ) मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान जिसके अन्तर्गत 
तो जो उसके अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने के समय 

सेवा उपदान भी है , यदि कोई हो , की रकम, 
उसे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिये उमे पहले ही लौटा देने का और अपनी पहले की सैनिक सेवा की 
अनु दत्त सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के मूल्य के अंतर से गणना अहक सेवा के रूप में करने का विल्कर कर 
अधिक नहीं होगा । 

सकेगा और ऐसी दशा में वह सेवा जिसकी इस प्रकार 

गणना करने की अनुज्ञा दी गई है भारत में या अन्यत्र 
टिप्पण : - पेंशन या पूंजी मूल्य , दूसरी या अंतिम उस कर्मचारी की यूनिट या विभाग के भीतर या बाहर 

सेवानिवृत्ति के समय लागू रेल सेवा (पेंशन का ऐसी सेवा तक निर्बन्धित रहेगी जिसके लिये संदाय 
संराशीकरण ) नियम , 1993 के अधीन अपशिष्ट- 2 भारत की समेकित नीति में से किया जाता है या जिसके 
में सारणी के अनुसार संगणित किया जायेगा । 

लिये पेंशन का अंशदान सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है : 


( 4 ) ( क ) ऐसे रेल सेवक से, जो उपनियम ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) के लिये विकल्प देता है , यह अपेक्षा की 
जायेगी कि वह अपनी पहले की सेवा की बाबत प्राप्त 
उपदान , जिसके अन्तर्गत मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान है , 
छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में , जिसमें से पहली 
किस्त उस मास के , जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया 
था , ठीक बाद के मास से प्रारंभ होगी , लौटा दे । 


परन्तु यह कि -- 
( 1 ) पुनः नियोजन की तारीख के पूर्व ली गई 

पेंशन को लौटाए जाने की अपेक्षा नहीं की 
जायेगी ; 


( 2 ) 


( ख ) पहले की सेवा की अहक सेवा के रूप में गणना 
कराने का अधिकार तब तक पुनःप्रवर्तित नहीं होगा 
जब तक कि पूरी रकम लौटा न दी गई हो । 


पेंशन का वह तत्व , जिसकी उसका वेतन 
नियत किये जाने के लिये उपेक्षा की गई थी 
जिसके अन्तर्गत पेंशन का वह तत्व भी है जो 
पुननियोजन पर वेतन नियत करने के लिये 
गणना में नहीं लिया गया था , उसके द्वारा 
लौटाया जाएगा । 


( 5 ) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में , जो उपदान 
को लौटा देने का निर्वाचन करके पूरी रकम लौटा 
देने से पहले ही मर जाये , उपदान की वह रकम जो 
लौटाने से रह गई है उस मृत्यु - तथा - सेवानिवृत्ति उपदान 
मदें समायोजित कर दी जायेगी जो उसके कुटंब को 
संदेय हो जाये । 


( 3 ) उपवान के समतुल्य पेंशन को उस तत्व का 

जिसके अन्तर्गत पंशन के संराशीकृत भाग का 
तत्व है , यदि कोई हो , जो वेतन नियत 
करने के लिये गणना में लिया गया था , 
मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के 
विरुद्ध मुजरा किया जायेगा और पंशन का 
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भारत का साजपत्र : असाधारण 
- - -- - - - 

- - - 

-- - - - - - - - - - - 
संराशिकृत मुल्य और अतिशेष, यदि कोई 

35. सैनिक सेवा का सत्यापन : -पेंशन अनुदत्त किये 
हो , उसके द्वारा लौटाया जाएगा । 

जाने के पूर्व उस व्यक्ति की युद्ध या सैनिक सेवा का 
स्पष्टीकरण । इम उपनियम के परन्तक में " जो गणना में 

जिमको पेंशन संदेय है और पेंशन के बदले में संदत्त 

किए 
लिया गया " पद से पेंशन की रकम जिसके 

गए बोनस या उपदान की रकम का प्ररूप 
अन्तर्गत उपदान के समतुल्य वह रकम है 

3 में निम्नलिखित प्राधिकारियों में मे जैसा प्रत्येक प्रवर्ग के 
जिसके द्वारा रेल सेवक का वेतन प्रारंभिक 

के सामने दर्शित है, सत्यापन किया जाएगा, अर्थात् : 
पन:नियोजन पर घटाया गया था , अभिप्रेत ( क ) 1. भूतपूर्व आयुक्त आफिसर 
है और “ जो गणना में नहीं लिया गया था " (i ) गैर-चिकित्सीय अधिकारी ए जी की प्रान्व/संगठन 3 
पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । 

( आर आर और सी ) ( घ ) सेना 
( 2 ) ( क ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी रेल 

मुख्यालय , डी . एच . क्य . 

डाकखाना , नई दिल्ली । 
सेवा में या पद पर अधिष्ठायी नियक्ति का आदेश 
जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे आदेश के साथ रेल सेवक 

( ii ) चिकित्सा अधिकारी एम पी आर एम ( ओ ) 
से उस नियम के अधीन ऐमा आदेश जारी किये जाने 

( एम ई ) चिकित्सा 
की तारीख मे तीन माम के भीतर या यदि वह उस 

निदेशालय , मेना मुख्यालय , 
सारीख को छुट्टी पर है तो उमके छुट्टी से लौट आने 

डी . एच . क्यू . डाकखाना , 
के तीन माम के भीतर , इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो , 

नई दिल्ली । 
अपने विकल्प का प्रयोग करने और उस उपनियम के 

( ख ) भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी कार्मिक सेवा निदेशालय, 
खण्ड ( ख ) के उपबंध भी उसकी जानकारी में लाने की 

( नौसैनिक नियुक्तियां ) , 
लिखित अपेक्षा करेगा । 

मुख्यालय , टी . एच . क्यू . 

पी . ओ ., नई दिल्ली 
( ख ) यदि खंण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर 

( ग ) भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी कार्मिक निदेशालय 
किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रेल 

( अधिकारी ) पी . ओ . 
मेवक के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने नियम 

( 2 ) वायुमेना मुख्यालय , 
( 1 ) के खण्ड ( क ) के लिये विकल्प का प्रयोग किया है । 

डी . एच . क्यू . पी . ओ . , 
( 3) ( क ) ऐसे रेल मेवक मे जो उपनियम ( 1 ) के 

नई दिल्ली , 
खण्ड ( ख ) के लिये विकल्प देता है, यह अपेक्षा की 

भूतपूर्व कनिष्ठ कमीशन अधिकारी, अन्य रेंक और 
जायेगी कि वह अपनी पहले की सैनिक सेवा की बाबत 

एन . सी . ई . और नौमेना तथा वायुमेना में उनके समतुल्य 
प्राप्त पंशन , बोनस या उपदान छत्तीम से अधिक मासिक 

( मंबंधित प्राधिकारियों को प्ररूप 3 की दो प्रतियां मंलग्न 
किस्तो में , जिनमें पहली फिस्त उम मास के, जिसमें 

करते हुए संबोधित किया जाएगा - -- 
उसने विकल्प का प्रयोग किया था , ठीक बाद के माम मे 
प्रारंभ होगी , लौटा दे । । 

( क ) भारतीय सेना के कनिष्ठ संबंधित व्यक्ति के उन्मोचन 

कमीशन प्राफिसर, अन्य रैक पत्र में यथा उपदशित उसका 
( ख ) पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना 

और एन . मी . ई . 

अभिलेख कार्यालय (विद्यमान 
कराने का अधिकार तब तक पनः प्रतित नही होगा 

अभिलेख कार्यालय की सूची 
जब तक परी रकम लौटा न दी गई हो । 

परिशिष्ट 2 में दी गई है ) 
( 4 ) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो पेंशन , बोनम ( ख ) नौसेना के सी . पी . ओ . , कनान , नौमेना बरक 
या उपदान को लौटा देने का निर्वाचन करके पूरी रकम पेटी आफिसर और नाविक ( ड्राफ्टिग कार्यालय ) , 
लौटा देने से पहले ही मर जाए, पेंशन या उपदान की वह 

मुम्बई । 
रकम जो लौटाने से रह गई है, उस मृत्यु तथा मेवा ( ग ) वायु सेना के एम , डब्ल्यू . कार्मिक निदेशालय ( वायु 
निवृत्ति उपदान मद्दे समायोजित कर दी जाएगी, जो ओ . डब्ल्यू . ओ , एन . मी . सैनिक ) वायुमेना मुख्यालय , 
उसके कुटब को संदेय हो जाये । 

ओ . और वायु सैनिक वायु भवन , नई दिल्ली । 
( 5 ) जब म नियम के अधीन ऐसा कोई प्रादेश ____ 36. छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना 
पारित किया गया हो जिममं यह अनुज्ञा दी गई हो कि मेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की , जिमके लिये 
पहले की सैनिक सेवा की गणना सिविल पेंशन के लिये छुट्टी थेतन सदेय है, और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर 
अर्हक मेवा के एक भाग के रूप में की जाएगी तब उम 

मंजूर की गई मभी अमाधारण छट्टी की गणना अर्हक सेवा 
आदेश के बारे में यह ममझा जायेगा कि उसमें मैनिक 

के रूप में की जाएगी : 
सेवा और सैनिक तथा रेल मेवा के बीच व्यवधान , यदि 

परन्तु चिकित्सीय प्रमाणपन्न पर मंजूर की गई असा 
कोई हो , का माफ किया जाना सम्मिलित है । 

धारण छट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी की दशा में 
- 770 G1/ 9j - 3 
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नियुक्ति प्राधिकारी ऐसो छटी मंजर करते समय , उम 

40. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण 
छुट्टी की अनधि की अहक सेवा के रूप में गणना किये 

रेल सेवक के किमी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने 
जाने की अनुज्ञा दे मकेगा यदि ऐसी छटो रेल गेबा को 

अथवा हटा दिए जाने से उसकी विगत मेवा ममपहृत हो 

जाएगी । 
( i ) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण 
करने या पुनः ग्रहण करने में उसकी असमर्थता 

41. पदत्याग करने पर सेवा का ममपहरण -- - 
के कारण , या 

( 1 ) रेल मेवक द्वारा सेवा या पद से पदत्याग करने से 
उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने उसकी विगत सेवा . जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
के लिये , मंजूर की गई है । 

लोकहित में उसे वापस लेने कीअनज्ञा नही दे दी जाती , 

ममपहृत हो जाएगी । 
37. निलंबन की अवधियों की गणना --- जहां किमी रेल 
मेवक को उसके पाचरण की जांच के लंबित रहने तथा जिलब 

( 2 ) पद त्याग से विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा 
नधीन रखा जाता है यहां से निलंबन की अवधि की महक यदि एमा पद त्याग सम्चित अनुमा से , सरकार के अधीन को 
सेवा के रूप में केवल तभी गणना की जाएगी जब ऐमी अन्य नियुक्ति , चाहे वह सरकार के अधीन अस्थायी हो या 
जांच की समाप्ति पर पेपरी तरह विमान कर दिया गया स्थायी , यहां जहां सेवा पेंशन के लिए अर्हक होती हो , ग्रहण 
है अथवा निलवन को पूर्णाः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है और करने के लिए किया गया है । 
अन्य मामलों में एमे निलंबन की अवधी की गगना तब तक नहीं 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन आने वाले किसी मामले 
की जाएगी जब तक ऐसे मामलों को शामिल करने वाले नियम 

में सेवा का व्यवधान , जो दो नियक्तियो के दो विभिन्न स्थानों 
के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उम 

पर होने के कारण हया हो और स्थानांतरण के नियमों के 
समय स्पष्ट रूप से यह घोपित न करे कि उमकी गणना केवल 

गधीन अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से अधिक का 
उसी सोमा तक को जाएगी जिसकी मसम प्राधिकारी घोषणा 

न हो , रेल सेवक को उसके कार्यभार छोड़ने की तारीख को 
करे । जहां रेल मेत्रक को बहाल करने वाले प्राधिकारी ने 

बाकी किसी भी प्रकार की छुट्टी देकर या उस सीमा तक उसे 
पेशन संबंधी फायदों के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए 

औपचारिक रूप से माफ करके जिम सीमा तक वह अवधि 
निलंबन की अवधि को बाबत आदेश पारित नहीं किए है 

सरकारी मेवक की बाकी छुट्टी से पूरी न होती हो, दूर कर 
वहां निलबन को अवधि केवल तभी श्रीक होगी जत्र , यथा 

दिया जाएगा । 
स्थिति , उमे इयूटी के बप में या देय छुट्टी के रूप में समझा 
गया है । 

( 4 ) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर लोकहित 

में किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापिस लेने के लिए 
38. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना-- -- 

अनुज्ञात कर सकेगा , अर्थात :- - 
रेल मंत्राल , प्रादेश द्वारा , यह विनिश्चित कर सकेगा कि 
रेल प्रशासन के अधीन सेवा में उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्ण 

( i ) यह कि त्यागपत्र रेल सेवक द्वारा कुछ ऐसे विवश 
रेल सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की 

तापूर्ण कारणों में दिया गया था जो उसकी सत्य 
गणना अहक सेवा के रूप में की जाएगी गा नही । 

निष्ठा, दिक्षता या प्राचरण पर कोई प्रभाय नही 
लोलता और त्यागपत्र की वापसी के लिए प्रार्थना 

उन परिस्थितियों में तात्विक परिवर्तन होने के 
39 . बहाली पर विग - पा को गण :-- - 

परिणामस्वरूप की गई है जिनके कारण वह मूलतः 
( 1 ) एमा रेल सेवक जो मेवा मे पदय्युत कर दिया गया 

त्यागपत्र देने के लिए विवश हुमा था ; 
है , हा दिया है और मासे सेवानिव न कर 

( ii ) यह कि त्यागपत्र प्रभावी होने को नारीख और त्याग 
दिया गया है , किन्तु अपील पर बवा पुनर्विलोकन पर 

पद वापिस लेने की प्रार्थना को तारीख मे बीच की अवधि 
बहाल कर दिया गया है , पानो विगत सेवा की गणना 

के दौरान पबंधित व्यक्ति का प्राचरण किमी १ : 
अहक सेवा के रूप में कराने का हकदार है । 

प्रकार से अनुचित नही था , 
( 2 ) ययाम्पिति , पदति हटाए जाने या पानिवार्ग 

( iii ) यह कि त्यागपत्र प्रभावी होने की तारीख और 
मेवानिवति की तारीख तथा वहालो को नारोग्य 

रेल सेवक को त्यागपत्र वापिस लेने की अन ज्ञा 
कवान मेवा में गिानी अवधि का उपयधान हुया है , "रस अवधि : 

के परिणामस्वरूप कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए 
और निलवन की , यदि कोई हो , अवधि यो गणना, तब तक 

अन ज्ञात तारीख के बीच कार्य से अन पस्थित रहने 
अर्हक मेवा के रूप में नहीं की जाएगी जब तक उसे उग 

की अवधि नबे दिन से अधिक नहीं है , 
प्राधिकारी के , जिसने बहाली का आदेश पारित किया था , 

( iv ) यह कि जो पद रेल सेवक द्वारा अपने त्यागपत्र की 
किसी विनिदिष्ट प्रादेश द्वारा "कर्तव्य " अथवा " छटी " के रूप 

स्वीकृति पर रिक्त किया गया था या कोई अन्य 
में विनियमित नही कर दिया जाता । 

ममान पद, उपलब्ध है ? 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- -- -- - - - = -- - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - 

_ - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ - -- - . 
( 5 ) त्यागपत्र वापिस लेने को प्रार्थना नियुक्ति प्राधि 

43. मेवा में व्यवधान को माफ किया जाना - - 
कारी द्वारा उस दशा में स्त्रोकार नहीं की जाएगी 

( 1 ) ( क ) मा पुस्तिका मे तत्प्रतिफल फिमी चिनिदिष्ट 
जब रेल मेवक प्राइवेट वाणिज्यिक कम्पनी में या 

संकेत के न होने पर, किसी रेल भेवक द्वारा सरकार के 
उसके अधीन अथवा ऐसे निगम या कम्पनी में 

अधीन की गई सरकारी मेवा ,बीच व्यवधान , जिसके अन्तर्गत 
या उसके अधीन , जो पूर्णतः या मारतः सरकार के 

रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों में की गई और उनके 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है या किसी ऐसे 

द्वारा मंदत्त मिविल सेवा भी है , को दो प्रवधियों के बीच 
निकाय में या उसके अधीन जो सरकार के नियंत्र 

का व्यवधान स्वतः माफ किया गया समझा जाएगा और व्यव 
णाधीन है या उसके द्वारा वित्त पोषित है, नियक्ति 

धान -पूर्व मेवा अर्हक मेवा के रूप में मममो जाएगी , 
ग्रहण करने की दृष्टि से अपनी सेवा या पद का त्याग 
करता है । 

( ख ) खंड ( क ) को कोई बात, मेवा मे त्यागपत्र , 
( 6 ) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई प्रादेश किसी पदच्युति या हटाए जाने या किमो हडताल में भाग लेने के 

व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापिस लेने और कर्तब्ब कारण हुए, गवधान को लागू नहीं होगी । 
पुनः प्रारंभ करने की अनुमा देते हुए वापिस 

( 2 ) जहा रेल सेवक की सेवा में व्यवधान माफ कर दिया 
किया जाता है वहां उस आदेश के बारे में यह 

जाता है वहां वह , जब तक कि ऐगी माफी के लिए मंजूरी 
समझा जाएगा, कि उसके अन्तर्गत मेवा में व्यव 

में तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट उपबंध न हो , ऐसे व्यवधान के पूर्व 
धान को माफ भी है किन्त उस व्यवधान की अवधि 

अपनी मेवा के बारे में उसके द्वारा प्राप्त कोई उपदान, विशेष 
की गणना अहक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी । 

अभिदाय तथा भविष्य निधि में सरकारी अभिदाय , यदि कोई 
( 7 ) नियम 53 के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत त्यागपत्र से हो , उम पर ब्याज सहित लौटा देगा । 

सरकार या रेल प्रशामन के अवीन विगत सेया का 
समपहरण नहीं होगा । 

44. माफ किए गए सेवा में व्यवधान को भविष्य निधि 

में विशेष अभिदाय के लिए क्या माना जाए 
42. सेवा में व्यवधान का प्रभाव, - - 

भविष्य निधि में विशेष अभिदाय के प्रयोजनों के लिए 
( 1 ) रेल सेवक की सेवा में व्यवधान से , निम्नलिग्नित 

22 जून , 1961 के पूर्व माफ किया गया वा में कोई व्यव 
मामलो के सिवाय , उसकी विगत सेवा समपहृत 

धान पशन संबंधी फायदों के प्रयोजन के लिए भी माफ किया 
हो जाएगी , अर्थात् : 

गया समझा जाएगा , परंतु यह तब जब ,--- 
( क ) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी ; 

( 1 ) रेल सेवक , जिसने सेवा में व्यवधान के पूर्व को गई 
( ख ) अनुपस्थिति को प्राधिकृत छटो के अनुक्रम में 

गेवा की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त उपदान 
अप्राधिकृत अनुपथिति जब तक कि अनुपस्थित 

( भविष्य निधि में विशष अभिदाय या सरकारी 
व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से न भर लिया 

अभिदाय या दोनों ) की रकम का प्रतिदाय नहीं 
जाए, 

किया है, उस रकम का सरकार को प्रतिदाय कर 

देता है , उस रकम पर कोई ब्याज उस अवधि 
( ग ) निलंबन , वहां जहा उसके ठोक पश्चात् उसी पद में 

के लिए वसूल न किया जाए जिसके दोगन वह 
या किसी भिन्न पद में बहाली को गई हो अथवा 

रकम उसके पास रही थी , 
यहां जहां रेल सेवक मर जाता है या निलबिन 
रहते हुए उसे सेवा निवृत्त होने दिया जाता है अथवा 

( 2 ) ( क ) प्रतिदाय करने का आशय रेल सेवक द्वारा 
अनिवार्य मेवानिवृत्ति की प्रायु प्राप्त कर लेने पर 

लिखित रूप में लेखा अधिकारी को , अधिष्ठायी 
सेवानिवृत्त कर दिया जाता है ; 

पद में अपनी पुष्टि के आदेशों के जारी होने की 

तारीख से छह माम के पश्चात् या यदि वह 
( घ ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी 

छट्टी पर है तो उसके छुट्टी में लौटने के 
अनहक सेवा में स्थानांतरण यदि ऐसे स्थानांतरण का 

छह माम के भीतर बता दिया था , 
आदेण सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो , 

( ब ) प्रतिदाय मख्या में बारह में अधिक किस्तों में , 
( स ) कार्य-ग्रहण अवधि जब वह एक पद में दूसरे पद 

जो कि उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की 
पर स्थानांतरण पर हो । 

जाएगी जो मेवा में व्यवधान का माफ करेगा , 

किया जाएगा , 
( 2 ) उपनियम ( i ) में किमी बात के होते हुए भी , 
नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा , बिना छट्री की अनुपस्थिति 

( ग ) पूर्ववर्ती सेवा की गणना का अधिकार तब तक 
अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव में 

पुनः प्रवतिन नहीं होगा जब तक संपूर्ण रकम का 
परिवर्तित कर सकेगा । 

पूरी तरह प्रतिदाय नहीं कर दिया जाए । 
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नियमो के अधीन पेशन के लिए अर्हक रूप में 

कर सकेगा , या 
( ख ) पूर्वोक्त सगठनो के नियमो के अधीन अनुज्ञेय 

सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओ का उपभोग कर सकेगा 
और ऐसी सेवा की गणना इन नियमो के अधीन 
पेशन के लिए अर्हक रूप में नहीं कर सकेगा । 


परतु जहां कि कोई रेल सेवक खड ( ख ) के लिए 
विकल्प करता है वहाँ सेवानिवृति प्रसुविधाएं उसे भारत में 
रुपयो में ऐसी तारीख से और ऐसी रीति से सदेय होगी 
जिसे रेल बोर्ड, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे । 


परतू यह और कि रेल सेवक द्वारा दिए गए पंशन 
अशदान , यदि कोई हो , उसे लौटा दिए जाएगे । । 


45. विशेष परिस्थितियो मे अहक सेवा में परिवर्धन ---- 
( 1 ) ऐसा रेल सेवक जो 31 मार्च, 1960 के पश्चात किसी 
सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है अधिवर्पिता पेंशन के 
लिए (कितु किसी अन्य वर्ग की पेशन के लिए मही ) अहित 
करने वाले अपने सेवा काल मे अपनी सेवा की एक -चौथाई 
से अनधिक वास्तविक अवधि या उतनी वास्तविक अवधि , 
जितनी भर्ती के समय उसकी आयु और पच्चीस वर्ष के 
अंतर से अधिक हो , अथवा पाच वर्ष की अवधि , इनमे 
से जो भी कम हो , जोड़ लेने का पान होगा यदि वह सेवा 
या पद , जिसमें रेल सेवक नियक्त किया गया है, ऐसा है , 
( क ) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसधान या वैज्ञानिक , 

प्राद्यौगिक या वृत्तिक क्षेत्रो मे विशेषज्ञीय अर्हता 

या अनुभव आवश्यक है, और 
( ख ) जिसमे पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी 

प्रसामान्यता भर्ती किए जाते है : 
परतु यह रियायत रेल सेवक को तब तक अनुज्ञेय नहीं 
होगी जब तक कि उस समय , जब वह रेल सेवा छोडता 
है , उसकी वास्तविक अर्हक सेवा दस वर्ष से अन्यून न हो । 

परतु यह और कि यह रियायत केवल तब अनुशेय 
होगी यदि उक्त सेवा या पद की बाबत भर्ती नियमो मे 
ऐसा विनिर्दिष्ट उपबध है कि उस सेवा या पद के साथ 
इस नियम का फायदा जुडा हुआ है । 

परतु यह भी कि यह रियायत उनके लिए अनुज्ञेय 
नही होगी जो अधिवर्पिता पेशन के लिए अपनी विगत सेवा 
की गणना करने के पात्र है , जब तक कि वे अपनी सेवा 
निवृत्ति की तारीख के पूर्व विगत सेवा की गणना छोड़ते 
हुए, इस उप-नियम के अधीन सेवा के अधिमान के विकल्प 
का , जो विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर अतिम 
होगा , प्रयोग नहीं करते । 

( 2 ) ऐसा रेल सेवक , जो तेतीस वर्ष या उससे अधिक 
की आयु में भर्ती किया जाता है, अपनी नियुक्ति की तारीख 
से तीन मास की अवधि के भीतर पेशन के अपने अधिकारो 
को छोड़ने का निश्चय कर सकेगा और ऐसा करने पर वह 
किसी अशदायी भविष्य निधि मे अशदान करने का पात्र 


47. पच्चीस वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति 
के पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन - ( 1 ) जहा 
कि कोई रेल सेवक सेवा के पच्चीस वर्ष पूरे कर लेता है 
या सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व उसके पास मेवा के पाच 
वर्ष रह जाते है, इनमे से जो भी पूर्वतर हो , वहा राजपत्रित 
रेल सेवक की दशा में सबद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी या 
राजपत्रिन रेल सेवा की दशा में सबद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी से 
परामर्श करके कार्यालय अध्यक्ष , तत्समय प्रवृत्त नियमो के 
अनुसार उस सेवा का जो ऐसे रेल सेवक द्वारा की गई 
हो , सत्यापन करेगा, प्रहक सेवा का अवधारण करेगा , इस 
प्रकार अवधारित अर्हक सेवा की अवधि उसे प्रम्प- 15 मे 
ससूचित करेगा । 


( 2 ) उप-नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , 
जहा कोई रेल सेवक किसी अस्थायी विभाग से या उस 
विभाग के जहां वह पहले सेवा कर रहा था , बद होने के 
कारण या जो पद वह धारित कर रहा था उसके फालतू 
घोषित कर दिए जाने के कारण वह किसी अन्य विभाग में 
अतरित किया जाता है, वहा उमकी सेवा का सत्यापन तब 
किया जाए जब ऐसी घटना घटित हो । 

( 3 ) उप-नियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) में किया 
गया सत्यापन अतिम समझा जाएगा और उस पर तब तक 
पुन विचार नहीं किया जाएगा जग तक उन नियमो और 
आदेशो में तत्पश्चात् कोई परिवर्तन करना आवश्यक न 
हुना हो जो उन शर्तों को शासित करते है जिनके अधीन 
सेवा पेशन के लिए ग्रहक होती है । 

48. सेवा में कमी . - रेल सेवक की सेवा मे कोई 
कमी माफ नही की जाएगी । 


होगा । 


( 3 ) उप -नियम ( 2 ) मे निर्दिष्ट विकल्प का एक 
बार प्रयोग कर लिए जाने पर वह अतिम होगा । 
____ 46 सयुक्त राष्ट्र और अन्य सगठनो मे प्रतिनियुक्ति 
की अवधि : - सयुक्त राष्ट्र सचिवालय या सयुक्त राष्ट्र 
के अन्य किन्ही निकायो, अतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि , पुननिर्माण 
और विकास का अतरराष्ट्रीय बैंक या एशियाई विकास 
बैक या कामनवेल्थ सचिवालय में पाच वर्ष या उससे अधिक 
के लिए अन्यत्र सेवा पर प्रतिनियुक्त रेल सेवक अपने विकल्प 


अध्याय 4 
परिलब्धिया और औमत परिलब्धिया 
49 परिलब्धिया - ( क ) “ परिलब्धिया " पद से, विभिन्न 
सेवानिवृत्ति और मत्यु प्रसुविधाओ की सगणना के प्रयोजन 
के लिए , सहिता के नियम 1303 के खड ( 1 ) मे यथा 


( क ) अपनी अन्यत्र सेवा की बाबत पेशन का अशदान 

अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन 


- -- - - 


- - - . 


_ 


- 


- 
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- 
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- 
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[ भाग II - ब . (ii ) ] 

भारत मा राजपन्न · असाधारण 

- - - - - - 
परिभाषित ऐसा मुल वेतन अभिप्रेत है जो रेल सेवक अपनी 

परतु यह तब जबकि वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिन 
सेवानिवृत्ति से ठीक पर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को से अनधिक की अजित छटटी के चाल रहने के दौरान अथवा 
ले रहा था : 

एक सौ बीस दिन से अधिक की अजित छुट्टी की दशा में 

प्रथम एक सौ बीस दिन की अजित छुट्टी के दौरान अजित 
परंतु, 

की गई हो । 
( क ) वृद्धिरूद्ध वेतन वृद्धि मेवानिवृत्त प्रमुविधाओं की 
संगणना के लिए परिलब्धियां समझी जाएंगी ; 

टिप्पण - 5 : - - भारत की मशस्त्र सेनाओं में प्रतिनियुक्ति 
( ख ) इन नियमों में “ वेतन " में रेल मेवा ( पुनरीक्षित 

पर रहते हुए, रेल सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां 

माना जाएगा । 
वेतन ) नियम , 1986 के अधीन पुनरीक्षित 
वेतनमानों में वेतन अभिप्रेत है ; 

टिप्पण- 6 : - - अन्यत्र सेवा पर रहते हुए रेल सेवक 

द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा किंतु 
परंतु परिचालन कर्मचारिव ब के " वेतन तत्व " के अंतर्गत 

केवल यही बेतन जो उसने , यदि वह अन्यत्र सेवा में न रहा 
परिलब्धियो की संगणना के लिए पचपन प्रतिशत मल वेतन 

होता तो , रेल प्रशासन के अधीन लिया होता , परिलब्धियां 
भी है । 

माना जाएगा । 
टिप्पण - 1 : -- यदि कोई रेल सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति 

टिप्पण - 7 : - - जहां कोई पेंशन भोगी , ( जो रेल मेवा 
से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से ऐसी 

में पुनः नियोजित किया गया है , नियम 33 के उप -नियम 
छुट्टी पर अनुपस्थित था जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है , 

( 1 ) के खंड ( क ) या नियम 34 के उप -नियम ( 1 ) के 
अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का समपहरण 

खंड ( क ) के निबंधनों के अनुसार पूर्ववर्ती सेवा के लिए 
हए बिना बहाल कर दिया गया था बे परिलब्धियां जो उसे 

अपनी पेंशन प्रतिधारित रखने का विकल्प करता है और 
सब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या 

उन्हें पुन : नियोजन पर जिसके घेतन में मे ऐसी रकम , जो 
निलंबित न किया गया होता, इस नियमों के प्रयोजन के लिए 

पेंशन से अधिक नहीं है कम की गई है, वहां पेंशन का नत्व , 
परिलब्धियां होंगी : 

जिससे कि उसके वेतन को कम किया गया है, परिलब्धियों 
परंतु (टिप्पण 4 में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि से भिन्न ) 

के रूप में माना जाएगा । 
वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो , उसकी 

टिप्पण - 8 : -- - जहां कोई रेल सेवक रेल विभाग के 
परिलब्धि का भाग नहीं होगी । 

स्वायत्त निकाय के रूप में संपरिवर्तित होने के फलस्वरूप 

किसी स्वायत्त निकाय में अंतरित किया गया है और इम 
टिप्पण - 2 : - -जहां कोई रेल सेवक , अपनी सेवानिवृत्ति 
से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छुट्टी पर , 

प्रकार अंतरित रेल सेवक रेल के नियमों के अधीन पेंशन 

प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करने का विकल्प करता है, वहां 
जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है , कोई उच्चतर नियुक्ति 

स्वायत्त निकाय के अधीन ली गई परिलब्धियों को इम 
स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में पारित करने के पश्चात 

नियम के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में समझा 
चला गया था वह ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गई परि 
लब्धियों की प्रसुविधा केवल तभी दी जाएगी जब यह 

जाएगा । 
प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि रेल सेवक छुट्टी पर न 

50. औसत परिलब्धियां : - - औमत परिलब्धियां रेल 
गया होता तो यह उम उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता । 

मेवक की सेवा के अंतिम दस माम के दौरान उसके द्वारा 
टिप्पण - 3 : यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति 

ली गई परिलब्धियों के प्रति निर्देश मे अवधारित की जाएंगी । 
से या सेवा में रहते हुए सृत्यु से ठीक पूर्व अमाधारण छुट्टी 

टिप्पण- 1 : यदि रेल मेवक अपनी सेवा के अंतिम 
पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहा था अथवा ऐसे निलंबित रहा दस मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था , 
था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नही हो 

जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है , अथवा निलंबित किए 
सकती तो वे परिलब्धियां , जो उसे ऐसे छुट्टी पर जाने से 

जाने के पश्चात सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर 
अथवा निलंबित किए जाने से ठीक पूर्व मिल रही थीं , इस 

दिया गया था तो वे परिलब्धियों , जो उरो तब मिलती जब 
नियम के प्रयोजनो के लिए परिलब्धियां होंगी । 

यह कर्तव्य मे अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न 

किया गया होता , औसत परिलब्धियां , अवधारित करने के 
टिप्पण. 1 : -- यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति 

लिए लेने में ली जाएंगी : 
से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व, अजित छुट्टी पर 
था और उसने वेतनवृद्धि अजित की जो विचारित नहीं की 

परंतु (टिप्पण - 3 में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि में भिन्ल ) 
गई तो ऐसी वेतन वृद्धि , यद्यपि , वस्तुत : न ली गई हो , उमकी वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुत : ली न गई हो , उमको 
परिलब्धियों का भाग होगी : 

परिलब्धियों का भाग नहीं होगी । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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टिप्पण - 2 : - यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवा में पामेलन सरकार द्वारा लोकहित में घोषित किया गया है तो , 
अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर यह समझा जाएगा कि वह उम तारीख से सेवा निवृत्त हुना 
अनुपस्थित रहा था , अथवा ऐसे निलंवित रहा था कि उसकी 

है जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, और 
अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो छुट्टो वह ऐसी सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं , ऐमी तारीख से जो उसे 
की या निलंबन की पूर्वोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों लाग रेल प्रशासन के आदेशों के अनुसार अवधारित की जाएं , 
की गणना करने में अवहेलना कर दी जाएगी , और दस मास प्राप्त करने का पान होगा जिनके लिए उसने निर्वाचन किया 
से पहले की इतनी ही अवधि सम्मिलित कर ली जाएगी । हो अथवा जिनके बारे में यह समझा गया हो कि उसने 

निर्वाचन किया है । 
टिप्पण - 3 : -- -गोमे रेल सेवक की दशा में जो सेवा के 
अंतिम दस मास के दौरान अजित छटटी पर था और जिमने 

स्पष्टीकरण : - ग्रामेलन की तारीख 
ऐसी वेतन वृद्धि , जो निर्धारित नही की गई है, अजित कर 

(i ) यदि कोई रेल कर्मचारी तत्काल आमेलन आधार 
ली गई है, तो ऐसी वेतन वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो , 

पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्य 
औसत परिलब्धियों में सम्मिलित कर ली जाएगी : 

भार ग्रहण करता है , वह तारीख होगी जिसको 

वह वस्तुतः उप निगम या कंपनी या निकाय में 
परंतु यह तब जब कि वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिन से 

कार्यभार ग्रहण करता है , 
अनधिक की अजित छुट्टी के चाल रहने के दौरान , अथवा 
एक सौ बीम दिन से अधिक की अजित छुट्टी की दशा में 

( ii ) यदि कोई रेल कर्मचारी रेल प्रशासन के अधीन 
प्रथम एक सौ बीस दिन की छुट्टी के दौरान, अजिन की 

धारणाधिकार रखते हा अन्यत्न मेया निर्बधनों पर निगम या 

कंपनी या निकाय में प्रारम्भ में कार्यभार ग्रहण करता है तो 
गई हो ; 

वह तारीख होगी जिस उमका बिना शर्त त्याग पत्र रेल प्रशासन 

द्वारा स्वीकार किया जाता है । 
अध्याय 5 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबंध ऐसे रेल सेवक को भी 

लागू होगे जिगे ऐसे संयुक्त मैक्टर उपक्रम में प्रामेलित होने 
पेंशनों के वर्ग और उनके दान को शासित करने वाली शर्ने 

की शानुज्ञा दी जाती है जो पूर्णत : केन्द्रीय सरकार और राज्य 

मरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन 
51. अधिवर्षिता पेंशन--- अधिवर्षिता पंणन ऐसे रेल 

है या दो या अधिक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रणा 
सेवक को प्रदान की जाएगी जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की 

शन के संयुक्त नियंत्रण के अधीन है । 
प्रायु प्राप्त कर लेने पर मेवानिवृत्त किया जाता है । 

( 3 ) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित 
टिप्पण : - 1 नवम्बर, 1973 से , समूह " ख " " ग " निकाय मे , जिसमें रेल सेवक को आमेलित किया जाता है , 
और “ घ ” सेवा या पदों के रेल सेवक और 1 अप्रैल , 1974 कोई पेंशन स्कीम वहां वह रेल प्रशासन के अधीन की गई 
से समह " क " मया या पदों के रेल सेवक सहिता के नियम 

मेवा की गणना रेल प्रशामन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 
1802, 1805 और 1804 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 

पेंशन के लिए उरा निकाय में करने के विकल्प का प्रयोग करने 
डाले बिना उस मास की अन्तिम तारीख के अपराहन में 

अथवा रेल प्रशासन के अधीन की गई सेवा के लिए अनुपातित 
सेवानिवृत्त हो जाएगे जिसमें संहिता के नियम 1801 के 

सेवानिवृत्त प्रसुिवधा प्राप्त करने का हकदार होगा । 
अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पड़ती है । 

स्पष्टीकरण : - निकाय से स्वाययत्त निकाय या कानूनी निकाय 

अभिप्रेत है । 
52. सेवानिवनि पेंशन : — सपानिवृत्ति पेशन ऐसे रेल 

54. निगम , कंपनी या निकाय में उनके अधीन पामेलन 
सेवक को प्रदान की जाएगी जो इन नियमों के नियम 66 

पर व्यक्तियों को एक मश्त रकम का संदाय -- जहां नियम 53 
और नियम 67 तथा संहिता के नियम 1802 के उपबंधों के 

में निर्दिष्ट कोई रेल मेधक पेंशन मद्धे मृत्यु सेवानिवृति उपदान 
अनुसार, अनिवार्य मेवानिवृत्ति की बायु प्राप्त करने से पहले 

तथा एकमशत रकम प्राप्त करने के विकल्प का निर्वाचन करता 
ही मेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त किया जाता है । 

है वहां उगे मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान के अतिरिक्त , 

क ) एम निमित्त प्रावेदन करने पर , एकमुश्त रकम , 
53. किमी निगम , कंपनी या निकाय में या उसके 
अधीन आमेलित कर लिए जाने पर पंशन- में रेल सेवक के 

जो उसकी पेंशन के एक तिहाई के संराशकृत 

मूल्य से अधिक नहीं होगी , जैसी कि उसे रेल सेवा 
बारे में , जिसे किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उमके 

(पेंशन संराशिकरण ) नियम 1993 के अनुमार 
अधीन, जो पूर्णत: या पर्याप्ततः सरकार के स्वामित्व या 

अनुज्ञेय है दी जाएगी , और 
नियंत्रण में है , अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित 
किसी निकाय में या उसके अधीन किसी मेषा या पद में 

( ख ) मेवांत प्रसुविधाएं, जो उसकी पदत्याग की तारीख 
प्रामेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है , यदि ऐमा 

को रेल मेवा (पेशन मंराशिकरण ), नियम 1993 
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[ भाग II -.-स्तुण्ट 3( ii )] 
- - - _ _ - - 

- - _ - - 
के परिशिष्ट में दी गई राशिकरण सारणी के 
प्रति निर्देश करते हा निकाली गई पंणन के एक 
तिहाई भाग का संगणिकरण करने के बाद बची 
पेंशन की अतिशेष रकम के संराणीकृत मुल्य के 
बराबर होंगी , इम शर्त के अधीन रहते हुए दी 
जाएंगी कि रेल सेवक अपनी पेंशन के दो तिहाई 
भाग को लेने का अपना अधिकार अभ्यर्पित करे । 


( ख ) गभी अन्य मामलों में ऐसे चिकित्सा वोर्ड द्वारा 

प्रमाणित किया जाएगा जो तीन जिला या खंड 
चिकित्मा अधिकारियों से मिलकर बना हो और 
उनमें से प्रत्येक ज्येष्ठ वेतनमान में हो किन्तु यदि 
यह संभव न हो तो एक या दो सदस्य किसी मान्यता 
प्राप्त प्रायविज्ञान संस्था के कर्मचारिवन्द में 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिबिल या प्रेसीडेंसी 
शल्य चिकित्मक या विशेषज्ञ हो सकते हैं किन्तु 
जहां तक संभव हो ऐमे बोर्ड के सदस्यों में से एक 
सदस्य काय चिकित्मक , दुसरा शल्य चिकित्सक और 
तीसरा अपेक्षित विषय में विशेषश होगा । 


55. अशक्त पेंशन : - ( 1 ) अशक्त पेंशन ऐसे रेल सेवक 
को प्रदान की जा सकेगी जो किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक 
अशक्ततः के कारण सेवा से सेवानिवत्त होता है जो उसे सेवा 
के लिए स्थायी तौर पर असमर्थ बना देती है । 

( 2 ) अणक्त पेंशन के लिए प्रावेदन करने वाला रेल 
सेवक शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण मेषा करने 
की अपनी स्थायी असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र 
सम्यकतः गटिन चिकित्सा प्राधिकारी से लेकर प्रस्तुत करेगा । 

( 3 ) जहां उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधि 
कारी ने किमी रेल मेवक के बारे में यह घोषणा की है कि 
वह जिम प्रकृति का कार्य करता रहा है उससे कम श्रममाध्य 
प्रकृति की सेवा और पागे करने के योग्य है वहां ऐमा रेल 
सेवक यदि वह इस प्रकार नियोजित होने के लिए इच्छक है, 
निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और यदि किमी 
निम्नतर पद पर नियोजित करने के कोई माधन नहीं है तो 
उसे अशक्त पेंशन दी जा सकती है । 


टिप्पण : जिला या खंड का स्वतंत्र भार साधन रखने वाला 
सहायक चिकित्मा अधिकारी बोई चिकित्सा के सदस्य के रूप 
में उस दशा में महयोजित किया जा सकता है जब तीन ज्येष्ठ 
वेतनमान के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड का गठन करने में 
कोई कठिनाई हो : 


परन्तु यदि रेल सेवक रेल बोर्ड या रेल लाइमन कार्यालय 
में दिल्ली या नई दिल्ली में तैनात है और सिविल ( न कि 
रेल प्रशासन ) चिकित्सा नियम द्वारा शासित होता है , वहां 
चिकित्सा प्राधिकारी यह होगा जिसे केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा 
बोर्ड , डा . राम मनोहर लोहिया अस्पताल या सफदरजंग अस्प 
ताल , नई दिल्ली का अध्यक्ष अवधारित नरे, जब तक कि 
चिकित्सा परीक्षा, दिल्ली या नई दिल्ली से भिन्न किसी अन्य 
स्थान पर न की जानी हों , जिम दशा में चिकित्मा प्राधिकारी 
वह होगा जिसे विभागाध्यक्ष प्राधारित करे । 


( 4 ) यदि कोई रेल सेवक यह समझता है कि वह अपने 
कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उचित स्वस्थ स्थिति में 
नहीं है तो वह अशक्त उपदान या पेंशन पर सेवानिवृत्ति के 
लिए समुचित प्राधिकारी को प्रावेदन कर सकता है । 


56. चिकित्सा प्रमाणपत्र के बारे में निगम - असमर्थता 
के लिए चिकित्सा प्रमाण पन्न चिकिन्या प्राधिकारी द्वारा निम्त 
लिखित रूप में प्रमाणीकृत किया जाएगा :---- 


( i ) यदि रेल सेवक निदेश में सेना कर रहा है गा भारत 
के बाहर छटटी पर है तब ऐमें लिकित्सा कोई द्वारा किया 
जाएगा जो इस प्रयोजन के लिए विदेश में संबंधित भारतीय 
मिशन तारा संयोजित किया जाए और जो एक कार्य चिकित्मक 
शल्य चिकित्मक और नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर बनेगा और ये 
मभी परामर्श दाता की हैरियत के होंगे तो संबंधित मिगत 
के लिए अनुमोदित चिकित्सकों में लिए जाएंगे : 


57 . चिकित्सा प्रमाण पन देने के बारे में शत : - - ( 1 ) 
उस दशा के सिवाए जब वह भारत के बाहर छटी पर हो , 
कोई रेल मेवक असमर्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए 
अावेदन नहीं करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र तर तक नही 
दिया जाएगा जब तक - - 
( i ) आवेदक यह दर्शित करने के लिए पत्र प्रस्तुत न करे 

कि उसके कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष चिकित्सा 
प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के उराके 
आशय में अवगा है , और 
चिकित्मा प्राधिकारी को उसकी सेवा पुस्तिका या 
सेवा के इतिवृत्त में यथा अधिलिखित आवेदक को 
अायु के बारे में सूचिन नहीं कर दिया जाता और 
उम ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान उसके द्वारा 
ली गई छुटटी का विवरण तथा चिकित्सा मामले 
का इतिवृत्त तथा किया गया इलाज यथासंभव प्रदत्त 
नहीं कर दिए जाने । 


परन्तु जब कभी किसी नारी रेल मेथक की परीक्षा की 
जानी हो तब से चिकित्सा बोर्ड के मदस्य के रूप में एक 
महिला चिकित्सक को मम्मिलित किया जाएगा । 


(ii ) यदि रेल मेवक भारत में है तो -- - 


( क ) यदि रेल सेवक समह २ या समूह ग पद धारण 

करता है किन्तु जिसका वेतन प्रतिमाम 750 ₹ . 
से अधिक नहीं है, जिले या रोड के भारमाधक 
चिकित्मा अधिकारी द्वारा ; 


58. मेवानिवृत्ति के आधार देते हुए कथन : - -जब किमी 
रेल सेवक को जब यह अभी भी 58 वर्ष की आय में कम है , 
साधारण निर्योग्यता के कारण अशक्त उपदान या पेंशन पर 
मेवानिवृत्त करना प्रस्तावित है तब समुचित प्राधिकारी, जिसके 
अधीन वह काम कर रहा है , चिकित्सा प्राधिकारी को एक 
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अतिरिक्त विवरण , उन आधारो को बताते हुए जिन पर उसको ____ 62 अशक्तत की तारीख.---कोई रेल सेवक जिसे नियम 
सेवानिवृत्त करना प्रस्तावित है , भेजेगा । 

55 में निविष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आग सेवा के लिए 
59 चिकित्मा प्रमाण पत्र का प्ररूप - चिकित्सा प्रमाणपत्र 

पूर्णत और स्थायी तौर पर अममर्थ घोषित किया जाता है , 

यदि वह कर्तव्य पर है , तो उसके कार्य मे कार्य म क्त होने की 
निम्नलिखित प्रस्प में होगा । 

तारीख से , जो कि चिकित्मा प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति 
" प्रमाणित किया जाता है कि मैंने हमने गघ -- - - - -- 

पर अविलम्ब व्यवस्थित की जाएगी , मेवानिवृत्त किया जाएगा , 
- ---- - - -- के पुत्र कन्न - - - 

अथवा यदि उमे सहिता के नियम 522 के अधीन छुट्टी मजूर 
की , जो कि - - -- 

--- - - मे 

की गई है तो ऐमी छट्टी की समाप्ति पर सेवानिवृत्त किया 
- - - - - - - - --- - है, सावधानीपूर्वक परीक्षा की है, 

जाएगा किन्तु यदि वह चिकित्मा प्रमाणपत्र की प्राप्ति के ममय 
उसके अपने कथन के अनुसार उसकी आयु - - - - - - - - 

छुट्टी पर है तो उसे उन महिना के नियम 52 के अधीन 
वर्ष है और देखने में लगभग - - - -- --- - - - वर्ष 

ऐमी छुट्टी या यदि उसे छुट्टी के विस्तार की कोई मज्री दी 

गई है तो ऐसे पिम्नार की समाप्ति पर मेवानिवृत्त किया 
मैं हम - ----- -- 

- - -- - - -- - कः के बारे में जाएगा । 
समझते है कि वह - --- - - ( यहा रोग या 

63 प्रतिकर पेशन - -- ( 1 ) यदि कोई रेल सेवक अपने 
कारण का कयन करे ) के फलस्वरूप किसी प्रकार की 

स्थायी पद के उत्मादन के कारण उन्मोचित किए जाने के 
( या उम विभाग में जिमका वह है ) और मेवा करने के 

लिए चुना जाता है तो , जब तक कि वह किसी अन्य ऐसे 
लिए पूर्णत और स्थायी तौर पर अममर्थ हो गया है । 

पद पर नियुका नहीं कर दिया जाता जिमकी शने उमे 
मेरे हमारे विचार में उसकी असमर्थता अनियमित या 

उन्मोचित करने के लिए मक्षम प्राधिकारी बाग कम से कम उस 
असयमित ग्रादतो के कारण हुई प्रतीत नही होती है । 

रेन मेवक के पद की शर्तों के ममतुल्य समझी जाए, उसे -- 
टिप्पण पदि अमर्थता अनियमित या असयमित आदतो के 

( क ) ऐसी प्रतिकर पेशन लेने का विकल्प प्राप्त होगा 
परिणामस्वरूप है तो अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित 

जिसके लिए वह आने द्वारा की गई सेवा के लिए हकदार हो , 
रखा जाएगा ---- 

अथवा 
मेरी हमारी राय में उगकी असमर्थता अनियमित ग्रमयमित 
आदतो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से त्वरित हुई है या बढ़ी है । 

( ग्न ) ऐसे येनन पर जिसे देने का प्रस्ताव किया जाए 
( यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी प्रतीत न हो तो प्रमाण 

कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार करने और अपनी 

पहने की सेवा की गणना पेशन के लिए करने रहने 
पत्र को तदनुसार उपान्तरित किया जाए और निम्नलिखित 

का विमा हो । 
परिवर्धन किए जाने चाहिए ) : - - 
मेरी/ हमारी गय यह है कि - - - -- - - - कख, 

( 2 ) ( क ) स्थायी नियोजन में के रेल मेवक को , उसके 
जिम प्रकृति का कार्य वह कर रहा है उससे कम श्रम माध्य 

स्थायी पद के उत्मादन पर उसकी सेवाए ममाप्त 
प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य है ( अथवा वह - - 

करने से पूर्व कम से कम तीन मास की सूचना 
-- - - -------- -- - - माम तक आराम करने के पश्चात् , जिस 

दी जाएगी । 
प्रकृति का कार्य वह कर रहा है उपमे कम श्रम माध्य प्रकृति 

( ख ) जहा कि रेन सेवक को कम से कम तीन माम की 
की मेवा करने के योग्य हो सकता है ) 

मूचना नहीं दी जाती और जिम तारीख को रेल 
60 असमर्थता या कम आय के कथन के बारे में चिकि 

मेवा की सेवाए ममाप्त की जाती है उग तारीख 
त्मीय गय के कारण यदि चिकित्सा प्राधिकारी रेल सेवक के 

को उमके लिए किमी अन्य नियोजन की व्यवस्था 
58 वर्ष की प्राय से कम होने पर भी साधारण दुर्बलता के 

नही की जाती यहा उमकी सेवा समाप्त करने के 
कारण आगे मेवा करने के लिए उमे असमर्थ समझाता है तो 

लिए मक्षम प्राधिकारी सूचना मे वस्तुत दी गई 
वह अपनी राय के लिए विस्तृत कारण देगा । यदि चिकित्मा 

तीन मास से कम की उतनी अवधि के वेतन 
प्राधिकारी उसे 58 वर्ष से अधिक प्राय का समझता है तो 

और भत्ते से अनधिक रकम का , दिया जाना मज र 
वह इस विश्वास के अपने कारण कथित करेगा कि कम प्राय 

कर सकेगा । 
बताई गई है 

( ग ) उम अवधि के लिए, जिमकी बाबा उम सूचना के 
परन्तु सदेहास्पद मामलो में , दूसरी चिकि मोय गग अभि 

बदले वेतन और भत्ते प्राप्त होते है , कोई भी 
प्राप्त की जाएगी । 

प्रतिकर पेशन मदेय नही होगी । 
61 प्रमाणपत्र में व्योग की अपेक्षा -- - मात यह प्रमाण 

( 3 ) ऐमी दणा में , जिममे रेन मेवक को उतनी अवधि 
पत्र कि अक्षता बहाने या बढती प्राय से होने वाले प्राकृतिक के लिए जितनी सूचना में दी गई मे तान माम में कम हो , 
क्षय के कारण है , अशका उपदान या पेंशन पर किमी रे । बेतन और भत्ते मजूर किए जाते है और उसे उम अवधि के 
सेवक का मेवानिवृत करने लिए पर्याप्न नही समझा जाएगा । अवसान के पूर्व जिसके लिए उसे वान और भने मिल गए 
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भारावा गपन्न । अमापारण 

-- - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --. 
है , पुनः नियोजित कर लिया जाता है , वह अपने पुनःनियोजन 

अध्याय 6 
के बाद की अवधि के लिए इस प्रकार वेतन और भत्तों को 

पेंशन को रकमों का विनियमन 
लौटा देगा । 

66. 30 वर्ष की अहंक सेवा परी कर चकने पर सेवा 
( 4 ) यदि कोई रेल सेवक , जो प्रतिकर पेंशन पाने का निति . - - ( 1 ) रेल सेवक दाग तीम वर्ष की अर्हक गेवा पूरी 
हकदार है , उसके बजाय रेल प्रशासन के अधीन कोई अन्य कर चुकने के पश्चात किसी भी समय , -~ 
नियुक्ति स्वीकार कर लेता है । और तत्पश्चात् किमी वर्ग की 

( क ) वह मेवा निवृत्त हो मकेगा, या 
पेंशन प्राप्त करने का हकवार हो जाता है तो ऐमी पेंशन की 
रकम उम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी , जिसका दावा 

( ख ) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उममें लोकहित में 
वह उस पणा में कर सकता यदि उसने उस नियुक्ति को 

सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा, और 
स्वीकार नहीं किया होता । 

ऐसी मेवानिवृत्ति की दशा में रेल सेवक सेवानिवनि 
पेंशन का हकदार होगा : 

परन्तु 
64. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन . - - ( 1 ) शास्ति के 
रूप में मेवा में अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए रेन मेवक 

( i ) रेल मेवक नियक्ति करने बाने प्राधिकारी को 
को , ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

उस तारीख से जिमको वह मेवानिवृत्त होना चाहता 
द्वारा , पेंशन या उपदान या दोनों ही की , ऐसी दर पर जो 

है, पूर्व कम से कम तीन माम की लिखित मुचना 
प्रतिकर पेंशन या उपदान या दोनों ही को , जो उमे उसकी 

देगा , और 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो , दो -तिहाई में 

(ii ) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उस तारीख से , 
अन्यून किन्तु ऐसी पूरी पेंशन या उपदान से अनधिक हो , 

जिसको रेल मेवक मे लोकहित में सेवानिवृन होने 
मंजूरी दी जा सकेगी । 

की अपेक्षा की जाए, पूर्व कम से कम तीन माम की 

लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले तीन 
( 2 ) जब कभी किमी मरकारी सेवक की दशा में राष्ट्र 

माम का वेतन और भना दे सकेगा : 
पति ऐमा कोई आदेश ( चाहे वह मूल अंश आदेश हो , या 
अपील आदेश हो या पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए 

परन्तु यह और भी कि जहां पहले परन्तुक के खंड ( i ) 
कोई आदेश हो ) पारित करता है जिसमें इन नियमों के 

के अधीन सूचना देने वाला रेल सेवक निलम्बिन 
अधीन अनुज्ञेय पूरी प्रतिकर पेंशन से कम पेंशन दी जाती है 

है वहां नियुक्ति प्राधिकारी के इस नियम के अधीन 
तब ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा ग्रायोग 

ऐसे रेल सेवक को सेवानिवनि की प्रतज्ञा निर्धारित 
मे परामर्श किया जाएगा । 

करने की छूट होगी : 


स्पष्टीकरण : --- इस उपनियम में , “ णन " शब्द के अन्न 
गत उपदान भी है । 


( 3 ) यथास्थिति , उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के 
अधीन प्रदत्स या दी गई पेशन 375 रुपए प्रतिमास में कम 
नहीं होगी । 


65. अनुकंपा भत्ता .--- ( 1 ) ऐसे रेल मेवक की , जिमे 
सेवा में पदच्यत किया गया है या हटा दिया गया है , पेंशन 
और उपदान ममपहन हो जाएगा : 


परन्तु यह भी कि इस नियम के उपनियम ( 1 ) के खंड ( क ) 

के उपबन्ध रेल सेवक को , जिसके अन्तर्गत 
वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ हैं , जी - - 
( i ) विदेश मंत्रालय के भारत तकनीकी और 
आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य सहायता 
कार्यक्रमों के अधीन नियोजन पर हैं , 
( ii ) मंत्रालयों या विभागों के विदेशों में स्थित 
कार्यालयों में विदेश में तैनात है , 
(iii )किसी विदेशी सरकार के किसी विनिर्दिष्ट 
मंविदा नियोजन पर है , 
तब तक लाग नहीं होंगे जब तक कि भारत में स्था 
नान्तरण हो जाने के पश्चात् उसने भारत में पद 
का कर्तव्यभार न संभाल लिया हो और कम से 

कम एक वर्ष की अवधि तक मेवा न कर ली हो । 
( 2 ) ( क ) उपनियम ( 1 ) के पहले परन्तुक के खण्ड (i ) 

में निर्दिष्ट रेल मेवक तीन मास से कम 
की सूचना स्वीकार करने के लिए कारण देते हा 
नियक्ति प्राधिकारी में लिखित रूप में प्रार्थना कर 
सकेगा ; 


परन्तु उसे मेवा मे पदच्युत करने या हटाने के लिए 
मक्षम प्राविकारी यदि वह मामला ऐमा हो कि उम पर विशेष 
विचार किया जा सकता हो तो , ऐसी पेंशन या उपदान या 
दोनों की दो -तिहाई से अनधिक ऐमा अनकंपा भत्ता मंजर कर 
सकेगा जो उमे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह प्रतिकर पेंशन 
पर सेवानिवृत्त होता । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के परन्तुक के अधीन मंजूर किया 
गया अनुकंपा भत्ता तीन मौ पचहत्तर रुपए प्रतिमाम मे कम 
नहीं होगा । 
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___ परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट 
अवधि की ममाप्ति के पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा देने से इंकार 
नहीं करता वहां मेवानिवृति उस अवधि की समाप्ति की 
तारीख से प्रभावी होगी । 


( ख ) खंड ( क ) के अधीन की गई प्रार्थना की प्राप्ति पर 

निय क्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की 
अवधि कम करने की ऐसी प्रार्थना पर गणावगुण 
के आधार पर विचार कर सकेगा और यदि 
उसका यह समाधान हो जाता है कि सूचना की 
अवधि कम करने मे कोई प्रशासनिक असुविधा 
नही होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन माम की 
सूचना की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर 
सकेगा कि रेल सेवक तीन मास की सूचना की 
अवधि की समाप्ति के पूर्व अपनी पेंशन के किमी 

भाग के संराशिकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा । 
( 3 ) ऐमा रेल सेवक , जिसने इस नियम के अधीन सेवा 

निवत्त होने का निर्वाचन किया है और नियुक्ति 
प्राधिकारी को उम प्राशय का श्रावश्यक प्रज्ञापन 
दे दिया है, ऐगे प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन 
के बिना , तत्पश्चात् अपने निर्वाचन को प्रत्याह त 
करने से प्रवारित रहेगा : 
परन्तु यह तब जब कि प्रत्याहरण संबंधी प्रार्थना उसकी 
सेवानिवृत्ति की ,प्राशयित तारीख के भीतर की जाए । 
स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, “नियुक्ति 
प्राधिकारी " से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसी मेवा 
या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है जिनसे 

रेल मेवक सेवानिवृत्त होता है । 
67. बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुकने पर सेवा 
निवृत - - 

( 1 ) कोई भी रेल सेवक बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी 
कर चुकने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को 
लिखित रूप में कम से कम तीन माम की सूचना देकर मेवा 
निवृत हो सकेगा : 


( 3) ( क ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट रेल सेवक स्वैच्छिक 

सेवानिवृत्ति की तीन मास से कम की सूचना 
स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से लि 
खित रूप में , उसके लिए कारण देते हुए , प्रार्थना 

कर सकेगा ; 
( ख ) खंड( क ) के अधीन की गई प्रार्थना की प्राप्ति पर, 

नियुक्ति प्राधिकारी , उपनियम ( 2 ) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए, तीन मास की सूचना की 
अवधि कम करने की ऐसी प्रार्थना पर गुणावगुण 
के आधार पर विचार कर सकेगा और यदि उसका 
यह समाधान हो जाता है कि सूचना की अवधि 
कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी 
तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की 
अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकेगा कि 
रेल मेवक तीन मास की सूचना की अवधि की 
समाप्ति के पूर्व अपनी पेंशन के किमी भाग के 
संगशिकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा । 


( 4 ) ऐसा रेल सेवक , जिमने इस नियम के अधीन 
सेवानिवृत्त होने का निर्वाचन किया है और नियक्ति प्राधिकारी 
को उस आशय का आवश्यक सूचना दे दी है, ऐसे प्राधिकारी 
के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिगा, अपने सूचना को वापस लेने 
से प्रवारित होगा : 


परन्तु उसे वापस लेने का अनुरोध उमकी सेवानिवृति 
की आशयित तारीख से पूर्व किया जाएगा । 


( 5 ) इस नियम के अधीन मेवानिवृत्त होने वाले रेल 
मेवक की पेंशन और मृत्यु एवम् सेवानिवृ - उपदान नियम 
49 और नियम 50 के अधीन यथापरिभाषित परिलब्धियों 
पर आधारित होगा और उसकी अहंक मेवा में की गई पांच वर्ष 
मे अनधिक की वृद्धि से यह पेंशन और उपदान की संगणना 
के प्रयोजन के लिए इस बात का हकदार नहीं हो जाएगा कि 
उसका वेतन अविकल्पित रूप में नियत किया जाए । 


परन्तु यह उपनियम ऐमे रेल सेवक को , जिसके अन्तर्गत 
ऐसे वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ भी है, लागू नहो होगा, जो ,- - 
(i ) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक 

सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों के 

अधीन नियोजन पर है , 
( ii ) मंत्रालयों या विभागों के विदेशों में स्थित कार्या 

लयो में विदेश में तैनात हैं , 
( iii ) विदेशी सरकार में किसी विनिर्दिष्ट संविदा के 

के अधीन नियोजन पर है । 
तब तक लाग नहीं होगा जब तक कि भारत में अलग्नि हो 
जाने के पश्चात् उसने भारत में पद का कार्यभार न संभाल 
लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा 
कर ली हो । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवा 
निवृत्ति की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जानी 
अपेक्षित होगी : 


( 6 ) यह नियम किसी ऐसे रेल सेवक को लागू नहीं 
होगा जो कि किमी मे स्वायत्तशासी निकाय या पब्लिक 
सेक्टर उपक्रम में , जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय 
प्रतिनियुक्ति पर है, स्थायी रूप से श्रालित किए जाने के 
लिए रेस मेवा में सेवानिवृत्त होता है । 


स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, “लिक्किा 
प्राधिकारी " से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो ऐती सेवा 
या पद पर नियुषितयां करने के लिए सक्षम है जिनसे 
रेल सेयक स्वैच्छिक सेवानिवत्ति लेता है । 


[ भाग II ---खण्ए । (ii ) ] भारत का राजपत्र : प्रपाशारण 

- -- - 
68 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर ग्रहक सेवा में 

( 4 ) उपनियम ( 2 ) के खंड ( क ) या खंड ( ख ) के 
परिवर्धन--- 

अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेशन की रकम पूरे- पूरे रुपयों 

में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपए का 
( 1 ) इन नियमों के नियम 66 या नियम 67 या 

कोई भाग हो वहा उसे निकटतम उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित 
संहिता के नियम 1802 के खंड ( ट ) मे नियम 1804 के 

किया जाएगा । 
अधीन , अनुशा सहित या अनुज्ञा के बिना, मेवानिवृत्ति होने 
वाले रेल सेवक की प्राशयित सेवानिवृत्ति की तारीख को जितनी 

70. सेवानिवृत्ति उपदान या मत्यु उपदान - -- ( 1 ) ( क ) 
अर्हक संवा है उम में पांच वर्ष में अनधिक की अवधि की 

ऐसे रेल सेवक को जिसने पाच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर 
इस शर्त के अधीन वृद्धि की जाएगी कि रेल मेवक द्वारा को 

ली है और जो नियम 69 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन 
गई कुल ग्रह : गवा किसी भी दशा में ततीस वर्ष से अधिक का पात्र हो गया है , उसकी सेवानिवृत्ति पर, मेवानिवृत्ति उपदान 
न हो और वह उसकी अधिपिता की तागेत्र के बाद न हो । 

मंजूर किया जाएगा जा अर्हक सेवा की प्रत्येक मंपूरित छह 

मास की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक - चौथाई 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पांच वर्ष का फायदा के बराबर होगा किंतु यह उपदान से अधिक उसकी परि 
ऐसे रेल मेराफो की दशा मे अनज्ञेय नही होगा जो रेल प्रगामन लब्धियों का साढ़े सोलह गुणा होगा और उपादा की संगणना 
द्वारा इन नियमों के नियम 66 के उपनियम ( 1 ) खण्ड ( ख ) 

के लिए गणना बाप उपाधिया की कोई अधिकतम सीमा नही 
के अधीन या सहिता के नियम 1802 में 1804 तक के 

होगी । 
के अधीन लोकहित में रेल प्रशासन मरा समय पूर्व सेवा 

( ख ) गदि सेवारत किमी रेल सेवक की मृत्य हो जाती है 
निवृत्त किए जाते है । 

तो उसके कुटुम्ब को नीचे भारणी में उपदशित गति से 

मृत्य उपदान की रकम दी जाएगी , 
69. पेंशन की रकम. - - ( 1 ) ऐसे रेल सेवक की दशा 

सारणी 
मे जो दस वर्ष की अहक सेवा पूरी करने से पूर्व इन नियमों 

अहंकगमेवा की अवधि उपदान की दर 
के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत हो रहा है ; सेवा उपदान 
की रकम सेवा की प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि के लिए (i) एक वर्ष से कम, 

परिलब्धिगों के दुगुणे 
श्राधे भास की परिलब्धियो की दर पर परिकलित की जाएगी । 

( ii ) एक वर्ष या अधिक किंतु परिलब्धियों के छह गुणे 

पांच वर्ष से कम 
( 2 ) ( क ) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो इन नियमों 
के उपबंधों के अनुसार कम से कम तैतीस वर्ष की अर्हक 

( iii) पांच वर्ष या अधिक कितु परिलब्धियों के बारह गुणे 
सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होता है, पेंशन की रकम 

20 वर्ष से कम 
औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर, चार हजार पांच 

( iv ) 20 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा की पूरी की गई 
सौ रुपए प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए , 

प्रत्येक छमाही अवधि के लिए 
परिकलित की जाएगी , 

परिलब्धियो का प्राधा, फितु 

अधिकतम परिलब्धियों के 33 
( ख ) ऐसे रेल सेवक की दशा में , जो इन नियमों के 

गणे के अधीन रहते हुए । 
उपबंधों के अनुमार तैतीस वर्ष की अर्हक सेवा 

परन्तु मृत्यु उपदान की रकम 
पूरी करने के पूर्व किंतु दस वर्ष की प्रहक सेवा पूरी 

किसी भी दशक में एक लाख 
करने के पश्वात् सेवानिवृत्त होता है, पेंशन की 

रुपए से अधिक नहीं होगी । 
रकम खंड ( क ) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम 
के अनुपाततः होगी और किसी भी दशा में पेंशन 

परंतु इस नियम के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान 
की रकम तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास में या मृत्यु उपदान की रकम किसी भी दशा में एक लाग्न 
कम नहीं होगी , 

रुपए से अधिक नहीं होगी : 

परंतु यह और कि जहां मेवा-निवृत्ति या मृत्यु उपदान की 
( ग ) खंड ( क ) और खंड ( ख ) में किसी बात के होते 

अंतिम रूप में परिकलित रकम में रुपए का अश हो महा उसे 
हुए भी , अशक्त पेंशन की रकम नियम 75 

अगले उच्चतर रुपए में पूर्णाकिन किया जाएगा , 
के उपनियम ( 2) के अधीन अनज्ञेष कुटुम्ब मेंशन 
की रकम से कम नहीं होगी । 

( 2 ) यदि कोई रेल सेवक , जो संवा उपदान या पेंशन 

का पान हो चुका है , अपनी पत्रानिवृत्ति को , जिसके अंतति 
3 ) अहक सेवा की अवधि की गणना करने में वर्ष का शास्ति स्वरूप अनिवार्य मेवानिवृत्ति भी है, तारीन से पाच 
ऐसा भाग जो तीन मास और उससे अधिक के बराबर और वर्ष के भीतर मर जाता है और ऐसे उपदान या पेशन मद्धे, 
उससे अधिक हो । संपूरित प्राधे वर्ष के बराबर समझा जाएगा जिसके अंतर्गत तदर्थ बद्धि यदि कोई हो , भी है उराकी 
और उसकी गणना अहक सेवा के रूप में की जाएगी । 

मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुत : प्राप्त धनराशि और साथ हो 
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उपनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय संवानिवृत्ति उपवान और 

( ख ) यदि ऐमा कोई नामनिर्देशन ही है या यदि किया , 
उसके द्वारा सारांशित पेंशन के किसी भी भाग का सांगशित 

गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान 
मुल्य उसकी परिलब्धियों की बरह गना रकम से कम है तो 

नीचे उपदर्शित रीति से दिया जाएगा , 
जितनी रकम कम होगी उसके बराबर अवशिष्ट उपदान नियम 
71 के उपनियम ( 1 ) में उपर्शित रीति से उसके कुटुम्ब को 

(i ) यदि नियम 70 के उपनियम ( 5 ) के लंड 
दिया जा सकता है । 

(i), ( ii ), ( iii ) और (iv ) में यथा 

वर्णित कुटुम्ब के एक या अधिक सवस्य 
( 3 ) इस नियम लेके अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन 

उत्तरजीवी हों तो ऐसे सभी सदस्यों को 
के लिए परिलब्धियो की गणना नियम 49 के अनुभार की 

बराबर -बराबर अंगों में ; 
जाएगी : 

( ii ) यदि उपर्यक्त उपखंड ( i ) में यथावणित 
परंतु यदि किसी रेल सेवक की परिलब्धियां इसकी सेवा 

कुटुब के ऐसे कोई भी मदम्य उत्तरजीवी 
के अंतिम दम माम के दौरान , शास्तिस्यस्प कम किए जाने में 

नहीं है कितु नियम 70 के उपनियम 
प्रत्यथा कम कर दी ई है तो नियम 50 में यथानिदिष्ट 

( 5 ) के खंड ( v ) , ( vi ), ( vii ) , ( viii ) , 
औसत परिलब्धियों को परिलब्धियां माना जाएगा । 

(ix ) , ( x ) और ( xi ) में दिए मा 
( 4 ) एस नियम और नियम 71 , 73 और 74 के 

एक या अधिक सदस्य उत्तरजीवी है तो 
प्याजनो के लिए , रेल सेवक के संबंध गर्भ , "कुव " से निम्न 

ऐसे सभी सदस्यो को बराबर-बराबर 
लखित अभिप्रेत है - - 

अंशों में । 


( 1 ) पुरुष रेल मेव की दशा में , पत्नी या पलिया जिम के 

अंतर्गत न्यायिकतः पृथक्कृत पत्नी या पत्नियां भी है ; 


( 2 ) यदि रेल सेवक की मृत्यु नियम 70 के उपनियम 
( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय उपदान प्राप्त किए बिना ही मेवानिवृति 
के पश्चात हो जाती है तो उपदान , उपनियम ( 1 ) में उप 
दशित रीति में कूटुम्ब को संवितरित कर दिया जाएग । 


( ii ) स्त्री रेल सेवक की दशा में , पति जिसके अंतर्गत 

न्यायिकत : पृथक्कृत पति भी है , 


( 3 ) ऐसे रेल मेवफ के , जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए 
या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है , कुटुंब के सभी सदस्य 
या भाई का उपदान के किमी अंश को पाने के अधिकार पर 
उस दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब सरकारी सेवक की मृत्यु 
के पश्चात् और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व 
यह स्त्री विवाह कर लेतो है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है 
अथवा भाई अठारह वर्ष को प्रायु प्राप्त कर लेता है । 


( iii ) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तकगृहीत 

पुत्र भी है, 
(iv ) अविवाहित पुत्रियां, जिमके अंतर्गत मौतेली पुत्रियां 

और दनककृहीत पुवियां भी हैं , 
( v ) विधया पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और 

दत्तकगृहीत पुनियां भी हैं , 
( vi ) पिता ( जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में , 
मातार जिनकी स्वीय विधि दत्तकग्रहण की अनुज्ञा 

| देसी है , दत्तक पिता- माता भी है , 
(vii ) [ 
( viii ) अठारह वर्ष मे कम आयु के भाई, जिनके अंतर्गत 

सौतेले भाई भी है, 
( ix ) अविववाहित बहनें और विधवा बहनें , जिनके अंतर्गत 

सौतेली बहने भी हैं , 
( x ) विवाहित पुत्रियां , और 
( x1 ) पूर्व- मत पुत्र की संतान । 


( 4 ) जहां कि नियम 70 के अधीन मत रेल सेवक के 
कुटुंब के किसी अवयस्क मदस्य को कोई उपदान मजर किया 
जाए वहां वह उस अवयस्क के निमित्त संरक्षक को मंदेय 
होगा । 


___ 72. किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विवर्जन -- -- 
( 1 ) यदि कोई व्यक्ति , जो मेवा काल में रेल सेवक की मृत्यु 
की दशा मे , नियम 71 के अनुसार उपदान प्राप्त करने का 
पान है, रेल सेवक की हत्या के अपराध के लिए या ऐसे किसी 
अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए पारोपित किया गया 
है लो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने का उसका दावा 
उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही की ममाप्ति तक निलं 
बित रहेगा । 


71. ये व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय हैं 
( 1 ) ( क ) नियम 70 के अधीन संदेय उपदान ऐसे व्यक्ति 

या व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें उपदान 
प्राप्त करने का अधिकार नियम 74 के अधीन 
नाम-निर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है , 


( 2 ) यदि उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाही 
की समाप्ति पर, संबद्ध व्यक्ति - - 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- - 


[ भाग I[- - बध 3( 11 )] 

भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - - - - - 
( क ) रेल मेवक की जुन्या के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण 

इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत उपदान की 
करने के लिए सिजदोष ठहराया जाता ह तो वह मारी रकम पा जाए । 
उपदान में में अपना अश प्राप्त करने से वह विव 

( 3 ) रेल सेवक नामनिर्देशन मे , - - 
जित कर दिया जाएगा जो कुटूब के अन्य पात्र 
मदस्या को , यदि कोई है, सदेय होगा, 

( i ) यह उपबध कर सकेगा कि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट 

नाम निर्देशिती की बाबत जिसकी मत्यु रेल मेवक से 
( ख ) रेल सेवक की हत्या करने या हत्या का द्वाप्रेग्ण 

पहले ही हो जाए अथवा जिमकी मत्य रेन सेवक की 
करने के प्रारोप के दाष-मक्त कर दिया जाता है 

मन्य हो जाने के पश्चात् कितु उपदान की एकम प्राप्त 
तो उपदान का उमका अश उसे मदेय हो जाएगा । 

किए बिना ही हो जाए तो उस नामनि शिती का 
( 3) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) के उपबध 

प्रमत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्ययित का बना 
नियम 71 के उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट ग्रसवितरित उपदान 

नाएगा जिस नामनिणन म विनिर्दिष्ट किया 
को भी लाग होग । 

जाए 


___ _ 73 मृत्यु-निवृत्ति उपदान का व्यपगत होना -- जहा किमी 
रेन सेवक को मृत्य , सेवा में रहते हुए , या सवानिवृत्ति के 
पश्चात उपदान को रकम पाप्न किए बिना , हो जाती हैं , 
और वह अपने पीछे काई कुटुम्ब नहीं छोड़ा है, और 


परम यदि नामनिर्देशन करन समप रल मे प्रध का कोई 
ऐमा फुटम्ब हो जिममे एक में अधिक सक्षम्य हो तो इस 
पकार विनिदिष्ट व्यक्ति उम के बम्ब क. मटर में भिन्न 
व्यक्ति नहीं होगा 


( क ) उसने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है , या 
( ख ) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व 

मे नही है, 


परन्तु यह और कि जहा किसी रेल सेवक के पिने कदम्ब 
में केवल एक ही सदस्य हा और नॉर्दिशन चमी के पक्ष में किला 
गया हो वहा रेल मेवक बिभी अन्य व्यक्ति के व्यक्तियो 
के निकाय के पक्ष मे , चाहे वह निगमित हो गा न हो , अनुकल्पी 
दामनिर्देशिनी या नामनिशितियों का नामनिर्देशन करने के 
लिए स्वतत्र होगा , 


वहा ऐसे रेल मंत्रक को बाबत , नियम 70 के अधीन , 
सदेय मृत्यु निनि उपदान की रकम सरकार को व्यपगन 
हो जाएगी । 


( ii ) यह उपबध कर सकेगा कि उसमें दी गई किसी 

पाकस्मिकता के घेटित होने पर वह नामनिर्देशन 
प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


परतु मत्य , उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम उम 
व्यक्ति को सदेय होगी जिसके पक्ष मे उपदान की बाबम 
उतराधिकार प्रमाणपत्र न्यायालय द्वारा मजूर किया गया है । 


74. नामनिर्देशन - - ( 1 ) रेल सेवक , किसी मेवा या पद में 
अपने प्रारम्भिक पुष्टिकरण पर प्रस्प 4 या प्ररूप 5 में , जो 
भी मामले की परिस्थितिया में उपयक्त हो , एक नामनिर्देशन 
करेगा जिसमे नियम 70 के अधीन मदय मृत्यनियत्ति उपदान 
प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक प्रयक्तियो का 
प्रवत्त किया जाएगा -- - 


( 4 ) ऐ में रेल मेवक द्वारा , जिसका नामनिर्देशन करते 
ममय कोई कुट्ब न हो , किया गया नामनिर्देशन प्रथवा उप 
नियम ( 3 ) के वर (i ) के द्वितीय परतुक वे अधीन रेल 
मेवक द्वारा इस दशा मे , जबकि उसके कु टुब में एक ही 
मदम्य हो , किया गया नामनिर्देशन उस दशा में प्रविधिमान्य 
हो जाएगा जब उम रेल मेधक का , यथास्थिति, बाद में कोई 
कूटब हो जाए अथवा उसके फूटब में काई और सदस्य या 
जाए । 


परतु नानिर्दशन करते समय, --- 


( i ) यदि रेल मवक का कोई कूटब है तो , नामनिर्देशन 

उसके कुटुब के मदरयो से भिन्न किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियो के पक्ष में नहीं होगा , या 


15 ) रेल मवक उप नियम ( 7 ) में वर्णित प्राधिकारी 
को लिखित सूचना भेजकर नामनिर्देशन किमी भी समय रद्द 
पर मकेगा । 


परंतु वह इस नियम के अनमार किया गया नया नामनिर्देशन 
ऐसी सूचना के साथ भेजेगा । 


( ii ) यदि रेल सेवक का कोई कुटुब नहीं है तो , नामनिर्देशन 

किसी व्यक्ति या व्यक्तियो प्रथया व्यक्तियो के 
निकाय , चाहे वह निगमित हो या न हो , के पक्ष 
में किया जा सकता है । 


( 2 ) यदि कोई रन मेवक उपनियम ( 1 ) के अधीन एक 
से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करना है तो वह नामनि 
शन मे नामनिर्देतियो में से प्रत्येक को रादेप अश की रकम 


( 6 ) ऐसे नामनिर्देशिती की , जिमकी बाबत उपनियम ( 3 ) 
के उपखर (i ) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध 
नही क्यिा गया है , मृत्यू होते ही अथवा ऐसी कोई घटना 
घटित होने पर , जिमके कारण नामनिर्देशन उस उपनियम के 
खंड ( ii ) के अनुसरण में प्रविधिमान्य हो जाए , रेल सेवक 
उप नियम ( 7 ) में प्राधिकारी को एक लिखित सूचना भेजेगा 
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पूर्व यथाप्रवृत्त रेल कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 
1964 के उपबंधों द्वारा शासित होने लगे । 


टिप्पण : इस नियम के उपबंध 22 मिनंबर , 1977 में 

पेंशनी स्थापनाओं के ऐभे रेल मेवकों को भी लागू 
किए गए हैं , जिनकी 31- 12- 1963 से पहले 
सेवा निवृत्ति या मृत्य हई थी तथा उन पर भी 
लागू होगा जो 31- 12- 1963 को , जीवित थे 
किंतु जिन्होने 1964, ग्कीम से बाहर रहने का 
विकल्प किया था । 


( 2 ) उपनियम ( 3 ) में अन्ननिष्ट उपबंधों पर प्रति 
कूल प्रभाव डाले बिना यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु -- 


जिसमें वह नामनिर्देशन को रद्द कर देगा और साथ ही इस 
नियम के अनुसार किया गया नामनिर्देशन भेज देगा । 
( 7 ) ( क ) इस नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया गया 

प्रयेक नामनिर्देशन और रद्द करण का प्रत्येक सूचना 
रेन सेवक द्वारा , राजपत्रित रेल सेवक होने की 
दणा में उसके लेखा अधिकारी को और अराजपत्रित 
रेल सेवक होने की दशा में उनके कार्यालय के 

प्रधान को भेजा जाएगा , 
( स ) पराजपत्रिन रेल सेवक इमे नागनिर्देशन की प्राप्ति 

पर कार्यालय का अध्यक्ष उस पर तुरंत प्रति 
हलाक्षर करगा तथा उराको प्राप्त करने की 
तारीय गणित करेगा और उसे एक पथक 
गोपनीय फाइल में रखेगा जो कि उसके पाम या 
इस प्रयोजन के लिए उस द्वारा नामनिदिन अन्य 
उत्तरदायी अधिकारी के पाम गुरक्षित रखने के 
लिए जमा की जाएगी और , यथास्थिति , रेल सेवक 
के पवा अभिलेन या सेवा पुस्तक में यह स्पष्ट 
पिणी करेगा कि कौन कौन में नामनिर्देशन और 
उससे संबंधित सुचनाएं उमसे प्राप्त की गई हैं 
और वहां उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है 
तथा संबंधित रेल सेवक के प्रति अभिस्वीकृति , 
जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि उस 
द्वारा किए गए नामनिर्देशन तथा संबंधित सुचनाएं 
सम्यक्तः प्राप्त हो गई है और वे अभिलेख में 
दर्ज कर लिए गए हैं , प्रत्येक रेल सेवक को , जो 
कोई नामनिर्देशन करता है या रद्दकरण करता है , 
अराजपत्रित रेल सेवकों की दशा में लेखा अधि 
कारी द्वारा और राजपत्रित रेल सेवकों की दशा में 
कार्यालय के प्रधान द्वारा मदेव भेजी जाएंगी । 


(क ) एक वर्ष को लगातार सेवा पूरी करने को पश्चात हो 

जाती है , या 


( स ) एक वर्ष की लगातार मेवा पूरी फलो के पूर्व 

ही आनी है: परंतु यह तब जब कि संबद्ध 
मक रेल मवक को , सेवा या पर पर उपकी 
नियुक्ति के ठोक पूर्व मधिा विकिमा प्राधि 
कापा द्वारा रेल सेवा के लिए उसे उपयुक्न घोषित 
किया गया हो , 


( ग ) सेवा से निवृत्ति होने के पश्चात हो जाती है 

और वह अपनी मृत्यु की तारीख को नियम 53 
में निर्दिष्ट पेशन से भिन्न , अध्याय 5 में 
निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर रहा है 
तो मृतक का कुटुम्ब , कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 1964 
( जिसे इसमें इसके पश्चात कुटुम्ब पेंशन कहा गया 
है के अधीन कुटम्ब पेंशन का हकदार होगा, जिसकी 
रकम निम्नलिखित सारणी के अनुसार अवधारित 
की जाएगी: 


सारणी 


टिप्पणी : अराजपत्रित रेलसेवकों द्वारा भेजे गए नामनिर्देशन 

प्ररूप पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्ति कार्यालय 
के प्रधान द्वारा अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी 

को प्रत्यायोजित की जा सकेगी । 
( 8 ) रेल सेवक माग किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और 
रहकरण के लिए दी गई प्रत्येक सूचना , उस सीमा तक जिस 
तक वह विधिमान्य है , उस तारीख से प्रभावी होगी जिस को 
वह उपनियम ( 7 ) में वर्णित प्राधिकारी को प्राप्त होती है । 


75. रल भवकों के लिए कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1964-~ 
( 1 ) इस नियम के उपबंध --- 
( क ) एमे रेल रोचक को लाग होगे जो पहली जनवरी , 

1964 को या उसके पश्चात् किसी पेंशनी स्थापन 

में सेवा में प्रवेश करता है , और 
( स ) से रेल सेवक को लागू होंगे जो 31 दिसंबर , 

1963 को सेवा में था और रेल बोर्ड के पत्र सं . 
( फ ( पी ) 03 पी एन 1/ 10 तारीख 2 जनवरी , 
1961 में की गई, इन नियमों के प्रारंभ के ठीक 


रेल सेवक का वेतन मामिक कुटुम्ब पंणन की दर , 
मासिक मूल वेतन जिसमें औगत उपभोक्ता मूल्य 

सूचकाक स्लर 608 तक मंह 

गाई राहत सम्मिलित है । 
__ 1500 रुपए से अधिया न्यूनतम 375 रुपए के अधीन 
नहीं 

रहते हुए, मूल वेतन का 30 % 
_ 1500 रुपए से अधिक न्यूनतम 450 रुपए के अधीन 
किन्तु 

रहत हुए , मूल वेतन का 20 % 
3000 रुपए से अधिक नहीं 


( iii ) 3000 रुपए से अधिक न्यूनतम 600 रुपए और 
होने पर 

अधिकतम 1250 रुपए के 
अधीन रहते हुए, मूल वेतन 
का 15 % 


+ 


- 


- 


- 
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भारत का राजा प्रसाधारण 
- -- - = - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- - = -- - -- ----- - - - - - - - - - - - = - = 
स्पष्टीकरण : - एक वर्ष की लगातार मेवा पद का , कर चुकने के पश्चात मेवा में रहते हुए , मृत्यु हो जाती है 
जहां कहीं भी वह इस नियम में आता है. अथे इम प्रकार वहा कटुब को मदेय कटब पेगन की दर अन्त में लिए 
किया जाएगा कि उसके अन्तर्गत खंड ( ख ) में यथापरिभाषित गा वेतन के पश्चात प्रतिगत के पराबार प्रयवा अनिपम ( 2 ) 
एक वर्ष गे कम की लगातार मेवा , भी है । 

के अधीन अनुनय कटब पेशन के डेढ़ गने के अगभर , इनमें 

में जो भी कम हो , होगी , 
( 3 ) कम्य पेंशन की रकम मामिक दरों पर नियत 
की जाएगी और पूरे पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की 

( ख ) उपखंड ( क ) के अधीन इम प्रकार अवधारित 
जाएगी और जहा कुटुम्ब पंशन में एक रूपए का कोई कुटुंब पंशन खंड ( i) में वणित अवधि के लिए गदेय होगी, 
भाग हो वा उसे अगले रुपए तक पूर्णाक्रित किया आएगा : 

परन्तु जहां कि पूर्वक्नि अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर 
परन्तु किसी भी दशा में इस नियम के अधीन विनि संदेय न हो वहा पेशन मंजुर करने वाली प्राधिकारी लेखा 
दिष्ट अधिकतम में अधिक कुटुम्ब पेशन अनशात नहीं होगी । 

अधिकारी को इस प्राशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि मृतक 

रेल सेवक के कुटुब को कुटुंब पंगन , खंड ( ) में वर्णित 
( 4 ) (i ) ( क ) जहां किसी ऐस रेल सेवक की , जो 

मापमान के अन्मार और अवधि के लिए, दो जाएगो, 
कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 ( 1923 का 8 ) द्वारा 
शासित नहीं होता है सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा 

( iii ) खंड ( 1 ) में निर्दिष्ट अवधि के प्रवमान के 
कर चुकने के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है , 

पश्चात वह कुटूंब जो उस खंड या खंड ( ii ) के अधीन 
वहा कुटुंब को संदेय कुटुम्ब पेंशन की दर, अंत में लिए गए 

कुटुब पेंशन पा रहा है, उपनिगम ( 2 ) के प्रवीन अननेष 
वेतन के पचास प्रतिणत के बराबर, अथवा उपनियम ( 2 ) दर पर कुटुन पंशन पाने का हकदार होगा । 
के अधीन अनुज्ञेय कुटुन पेंशन के दुगने के बराबर , इनमें 

( 5 ) जहा रेल सेवा ( अमाधारण पेंगन ) नियम 1993 
से जो भी कम हो , होगी तथा इस प्रकार अनुज्ञेय रकम , 

के अधीन काई पंचाट अनुज्ञेय है वो इस नियम के अधीन 
रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख में 

कुटंब पेंशन का कोई प्रदाय प्राधिकृत नहीं होगा । 
मात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उग तारीख तक की 
अवधि के लिए जिम तारीख तक मत रेल संबक जीवित 

( 6 ) जिम अवधि के लिए कब पेंशन संदेय है वह 
रहने पर पैसर वर्ष की आय का हो जाता , इममें से जो भी निम्नानुसार होगी : 
अवधि लधुतर हो , मंदेय होगी । 

i ) विधवा अथवा विधर की दशा में मृत्य् या पन 
( ख ) सेवा निवृत्ति के पश्चात रेल सेवक की मृत्यु 

विवाह की तारीख नका, इनमें से जो भी पहले हो , 
होने की दशा में उपखंड ( क ) के अधीन यथा अवधारित 

i ) पुन को दशा मे , नब तक जब तक वह पच्चीस 
कुट पशन सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख 

वर्ष की आय प्राप्त न कर ले , और 
तक की अनधि के लिए जिमको सेवा -निवृत मृत रेल मेवक , 
यदि वह जीवित रहता तो , पमठ वर्ष की आयु का हो जाता 

( iii ) अविवाहित पुत्री की दशा में, तब तक जब तक वह 
इनमे मे जो भी अवधि लघुतर हो , संदेय होगी : 

पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न करने का जबतक 

उमका विवाह नहीं हो जाए, इनमे में जो भी पहले हो : 
परंतु इस खंड के उपखंड ( ख ) के अधीन अवधारित 
कटुब पेंशन की रकम किसी भी दशा में रेल मेवा मे 

परन्तु यदि रेल सेवक का पुत्र या पत्री किसी मानसिक 
सेवानिवत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेशन में अधिक 

विकार या नि . शक्तता में प्रस्त है अथवा शारिक रूप 
नही होगी : 

से अपंग या नि : शक्त है जिसमे कि वह पथीम वर्ष की 

पाय फाकी हो जाने पर भी प्राजाविका साजन करने 
परतु यह और कि जहां गेवानिवृत्ति होने पर मंजूर 

में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को प्राजोवन कटव पेंशन 
की जाने वाली पेंशन की रकम उपनियम ( 2 ) के अधीन 

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंदेय होगी , अर्थात् 
अनुज्ञेय कुटव पेंशन की रकम में कम हो , वहा इस खंड 
के अधीन अवधारित कुटुम्ब पेशन की रकम उपनियम ( 2 ) 

( क ) कटुब पेशन संरक्षकता प्रमाणपत्र के आधार पर 
के अधीन शनुज्ञेय कुटम्ब पेशन की रकम तक सीमित होगी । 

संरक्षक के माध्यम से या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक 

के माध्यम से ऐसे अवयाफ पुत्र या पवियो को 
____ स्पष्टीकरण ( i ) इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, 

संदत्त की जाएगी : 
सेवा निवृत्ति होने पर मजूर की जाने वाली पेंशन के अन्तर्गत 
पेंशन का वह भाग भी है जिसे सेवानिवृत्त रेल सेवक ने 

___ परतु ऐसे पुत्रो गा पुत्रियो की बाबत, जो 
मृत्यु से पहले संराकृत कराया है । 

प्राप्तवय हो गए है , इन नियमों के अधीन अन्य 

पानता शतों की पुष्टि करने के प्रधीन रहते 
( ii ) ( क ) अहा कि किसी रेल गवक को , जो कर्म 

हुए , उन्हें कुटुव पेंशन देने या माल रखने 
कार प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( 1923 का 8 ) द्वारा 

के लिए जो उन्हें मंजूर की जाती है या जिसका 
शासित होता है, अन्यून मात वर्ष की लगातार सेवा 

संदाय चाल रखा जाना है न्यायालय में सरक्षकता 


- 


- 


- - - 
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- 


- 
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प्रमाणपत्र या मंरक्षक के रूप में नियक्ति अभि के लिए पान न रहने की दणा में , कब पेंशन में उसका 
प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा 

अंश व्यपगत नही होगा अपिन ऐसे अन्य बालक को संदेय 
( ख ) मे पुत्र या पत्री को आजीवन कुटन पेंशन 

होगा और जब मे दोनो बालक कटुब पेंशन के लिए 
प्रनज्ञात करने में पूर्व, मजूरी देने वाला प्राधि 

अपाय हो जाएं तब कटव पेंशन ---- - - - - संदेय होगी 
मार्ग यह समाधान कर लेगा कि असमर्थता 

7 ( 1 ) ( क ) जहा कि कुटुंब पशन एक से अधिक 
मी प्रकृति की है जिममे वह बालक अपनी विधवाओ को मंदेय हो वहां फटब पंशन विधवाओं का 
श्राजीविका का उपार्जन नही कर सकता है और बराबर अशो में दी जाएगी । 
इस बात के माश्य स्वरूप जहां तक सम्भव 

( य ) एक विधवा की मृत्यु हो जाने पर कटब पेणन 
हो प्रभागीय चिकित्मा अधिकारी मे अन्यन रेंक 

का उमका अश उमकी पात्र मंतान को मंदेय हो जाएगा : 
के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र लिया 
जाएगा जिसमें बालक की सही मानसिक गा 

परत यदि उम विधवा की कोई संतान उतरजीवी 
शारीरिक दशा का उल्लेख किया जाएगा , 

नही रहता तो कुटुंब पेशन का उसका अंश व्यगन नही 

होगा अपितु अन्य विधवाओं को बाराबर अगों में संदेय होगा 
( ग ) ऐसे पुत्र या पत्री के संरक्षक के रूप में कुटुम्ब 
पेशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति हर तीन वर्ष 

अथवा यदि ऐसी अन्य केवल एक विधवा है तो पूर्णत : 

उम मंदेय होगा । 
पर प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी से अन्यन 
रेक के चिकित्सा अधिकारी का इम ग्राशय का 

( ii ) जहां कि भूत रेल मेनक या पेंशन भोगी की 
एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि ऐमा पन या अत्तरजीवी कोई विद्यवा हो किंतु उसने किमी अन्ध पत्नी 
पुन्नी अभी भी मानसिक विकास यानि शक्तता में , जो जीवित नहीं है, पान मंतान या संतानों को छोड़ा 
मे ग्रस्न है अथवा शारीरिक रूप में अपंग या है वहां वह या तो गात्र सतान कुटंब पेंशन के उस अंश का 
नि : शक्त है । 

हकदार होगी जो माता को उस दणा में मिलती जब 

वह उस रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु के ममय जीवित 
स्पनीकरण : -- ( 1 ) उस उपनियम के अधीन कुटब 

होनी : 
पेंशन मंजूर करने के प्रयोजन के लिए केवल उस नि : शक्तता 
को विचार में लिया जाएगा जो रेल मेवक की मेधा निवृनि 

परत ऐमी मतान या मंतानों प्रयवा विधवा या 
अथवा भूल में पूर्व , सेवा में रहते हुए, प्रकट हो गई हो । 

विधवाओं को मंदेय कटम पेंशन के अंश मंदेय न रहने की 

दशा मे , में अंश व्यपगत नहीं होगे अपित् प्रत्यया पात्र 
( 2 ) पत्री , इस उपनियम के अधीन , कुटुम्ब पंशन के 

प्राय विधवा या विद्यवाओं अप्रथा अन्य संतान या मतानों 
लिए उम नारीख में पान नहीं रहेगी जिम तारीख को उमका को बराबर अंशों में या यदि केवल एक विधवा या संतान 
विवाह हो जाता है । 

है नो ऐसी विधवा या संतान की पूणेत संदंग होगे । 
( 3 ) ऐसे पत्र अथवा पुत्री को देय कुटुंब पेंशन बंद 

( iii ) जहां मत रेल मेषक या पेशन भोगी विधवा 
कर दी गाएगी जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ 

छोड़ जाता है कि विवाह विच्छिन्न पत्नी या पनियां में 
कर देता या कर देती है । 

कोई संतान या बालक अपने पीछे छोड़ जाता है वहां ऐमी 
( 4) ऐसे मामलो में मंरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 

मंतान यदि वे कटब पेंशन के मंदाय के लिए पात्रता की प्रत्य 
वह , यथास्थिति खजाना या बैंक या डाकघर , रेल प्रशासन 

णों की तष्टि करते है, कुटुंब पेशन के उम अंश का हकदार 
के लिए प्राधिकृत मवितरण एकक को , प्रतिमाम हम प्राशय 

होगे । जो रेल मवक या पेंशन भोगी की मृत्यु के समय 
का एक प्रमाण पत्र दे कि (1 ) पुत्र अथवा पुत्री ने अपनी 

माना ने उस दशा में प्राप्त किया होता यदि वह उस प्रकार 
आजीविका का उपार्जन प्रारभ नही किया है , (ii ) पत्री 

विवाह विच्छिन्न नही होती : 
की दशा में, यह कि उसका अभी विवाह नहीं हुआ है । 

परंत ऐसी संतान या संतानो अथवा विधवा या 
( घ ) यदि पन और अविवाहित पनियां जिनके अन्त 

विधवाओ को मंदेय कुटुंब पेशन का ऐसा अंश या मे 
र्गत मानसिक विकार या नि : शक्तता से ग्रस्त पुत्र और 

अंणों के संदेय न रहने पर ऐसा अंश या ऐसे अश व्यपगत 
अविवाहित पुनिया भी है, जीवित है तो कुटुब पेंशन संतान 

नही होगे अपित अन्यथा पात्र अन्य विद्यया या विधवाओं 
के स्त्रीलिंगी या पल्लिगी होने पर ध्यान दिए बिना उनके 

और अन्य सतान या संतानों को बराबर अंगों में , और 
जन्म के रूम में सदेय होगी और उनमे से कम आयु 

यदि केवल एक विधवा या मंतान है तो ऐमो विधवा या 
की 

बालक को पूर्णत संदेय होगे । 
संतान तब तक कुटुब पंशन की हकदार नहीं होगी जब 
तक कि उससे अग्रज कटुम्ब पेंशन पाने के लिए अपात्र न 

( 8 ( i ) उपनियम ( 6 ) के खंड ( घ ) और उपनियम 
हो जाए । ऐसे मामलो में जहां कुटुब पंणन जुड़वा बच्चों ( 7 ) के ग्लंड (i ) मे यथा उपबंधित के सिवाय , कटंब 
को संदेय है वहां वह ऐसे अडवां बच्चो को बराबर अंशो पेशन एक ही समय मे कटब के एक से अधिक सदस्य को 
में संदेय होगी और उनमें से किसी बालक के कटय पेंशन संदेय नहीं होगी । 
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भाग [ .. पर 3( ii ) ] 

पाल का गास . प्रयागरा 
- _ .. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - 
( 11 ) यदि को मलन र नाव. पाशा भोमी होगी , यदि ऐसा उस र नीवी व्यक्ति जारकर्म करने का 
मिमी विधवा या विधुर का छा जाता है या नाती दोषी पाया गया है । 
है तो बटम्ब पेंशन विधवा या विधर, और उसके न हान 

( 13) ( i ) जहां किसी महिला रेल सेवक या पुरुष 
पर पान संतान को , संदेय हो जाएगी । 

ग्ल सेवक की संतान या संतानों महित न्याधिक रूप से 
( 9 ) जहां कि काई मतक रेल मंत्रक या पंशनभोगी पथक हा पति या विधवा के जीवित रहते हए मृत्यू हो 
एक में अधिक मंतान छोड़ जाता है बहा ज्येष्टतम संतान जाती है. वहा मृतक की यात्रा मंदेय कुटम्ब पेंशन उत्तर 
उपनियम ( 6 ) के , यथास्थिति , खंत ( प ) या ग्लुंड ( iii ) जायी ठगक्ति को मंदेय होगी, परन्तु यह तब जब कि यह 
में वर्णित अवधि के लिए कटंब पेंशन पाने का हकदार होगा पम्प या श्रह महिला ऐमी मंतान या मंतानों मा गरक्षक 

और उम अवधि के अवमान के पश्चात अगले मतान कटेब हो । 
पेंशन पाने का पात्र हो जाएगा । 

( ii ) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐमी संतान या संतानों 
( 10 ) जहां इम नियम के प्रधीन किमी अषयक को का संरक्षक नहीं रह जाता है, वहां ऐसी कुटुम्ब पंशन ऐसे 
मुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है, वहा वर उम अवयम्क व्यक्ति को संदेय होगी, जो ऐमी संतान या संतानों का 
की ओर से मंरक्षक को सदेय होगी । 

वास्तविक संरक्षक है । 
( 11 ) यदि पत्नी और पति दोनो रेल या मरकारी 

( 14 ) ( i ) यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर , जो किसी 
सेवक हैं तथा इभ नियम के उपबन्ध मे या केन्द्रीय सिविल 

रेल मेवफ की मेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में , 
मेवा (पेंशन ) नियम , 1972 के तत्स्थानी उपबंधो में शामित 

इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, 
होते है ओर उनमें से एक की मेवा में रहन हा या मेना 

रेल सेवक को हत्या करने के अपराध का या ऐमे अपराध 
निवृत्ति के पश्चात् मृत्य हो जाती है, लो समय की बाबत 

करने में दुष्प्रेरण करने का आरोप है, तो ऐसे व्यक्ति का , 
कुटम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी 

जिसके अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के अन्य पान 
सथा उस पति या पन्नी की मृत्यु की दशा में , मनक माता 

कुटम्ब का / के सदस्य भी है/ हैं सम्मिलित हैं , दावा उसके 
पिता की बाबत उत्तरजीवी संतान या संतानो को दो 

विरुद्ध मंस्थित दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक 
कुटम्ब पेंशन नीचे विनिर्दिष्ट मीमाओं के अधीन रहते हए , 

निलंबित रहेगा । 
मंजर की जाएगी : अर्थात् - --- 

( ii ) यदि खंड (i ) में निर्दिष्ट दांतिक कार्यवाहियों 
( क ) ( i) यदि उत्तरजीवी संतान उपनियम ( 4 ) में के ममाप्त होने पर , सम्बद्ध व्यक्ति को 

अणित दर में दोनों कटेम्ब पेंशन पाने का के ( क ) रेल सेवक की हत्या करने या हत्या में दुष्प्रेरण 
पात्र है/ है तो दोनों पेशनों की रकम दो हजार 

करने के लिए सिद्ध दोष टहराया जाता है, 
पांच सौ रुपए पति माम तक सीमित होगी , 

मो ऐसे व्यक्ति को कूटम्म पेंशन प्राप्त करने से 
( ii ) यदि कुटुम्ब पेंशनों में से एक उपनियम ( 4 ) 

विवजिन कर दिया जाएगा और वह कुटुम्ब के 
में वर्णित घर में संदेय नही रह जाती है और 

अन्य पात्र सदस्य को रेल सेवक की मृत्य 
उसके बदले में उपनियम ( 2 ) में वर्णित दर में 

की तारीख से संदैव होगी ; 
पेंशन संदेय हो जाती है, तो दोनों पंशनों की रकम 

( स ) रेल मेवक की हत्या करने या हत्या में दुष्प्रेरण 
भी वो हजार पांच सौ रुपए प्रतिमाम तक सीमित 

करने के आरोप में दोषमक्त कर दिया जाता है , 
होगी ; 

तो कुटुम्ब पेंशन ऐसे व्यक्ति को रेल मेवक 
( ब ) यदि दोनों कुटम्ब पेंशन उपनियम ( 2 ) में 

की मृत्य की तारीख से संदेय होगी । 
वणित दरों में मंदेय हैं , तो दोनों पेंशनों की रकम 

(iii ) खंड (i ) और खंड (ii ) के उपबंध रेल सेवक की 
एक हजार दो मौ पचाम रुपए प्रतिमाम तक सीमिन सेवानिवृत्ति के पश्चात मत्यु होने पर संदेय होने वाली 
होगी । 

कुटुम्ब पेंशन को भी लागू होंगे । 
( 12 ) जहां किसी महिला रेल सेवक या पुरुष रेल 

( 15 ) (i ) जैसे ही कोई रेल मनक रेल सेवा में 
मेयक की न्यायिक रूप से पृथक हुए पति या विधवा के 

प्रवेश करता है , वह प्ररूप 6 में अपने कुटम्ब के ब्यौरे 
जीवित रहते हुए मृत्यु हो जाती है और कोई संतान नहीं है , 

कार्यालय प्रधान को देगा और यदि रेल सेवक का कोई 
वहा मृतक की बाबत कुटुम्ब पेंशन उसरजीवी व्यक्मि को 

कुटुम्ब नहीं है तो वह प्ररूप 6 मे कुटुम्ब के होते ही 
संदेय होगी : 

ब्योरे देगा । 
परन्तु ऐसे मामले में जहां न्यायिक पृथक्करण जारकर्म 

( i ) रेल सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 
के आधार पर अनुदस किया गया है और रेल सेवक की कुटुम्ब के आकार में हुए किसी पश्चात्वर्ती परिवर्तन , 
मृत्यु ऐसे न्यायिक पथक्करण की अलधि के दौरान होती 

जिसके अंतर्गत उसकी किसी बालिका के विवाह का नथ्य भी है , 
है , वहां कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी वयक्ति को संदेय नहीं कार्यालम प्रधान को त :काल संसूचित करे । 
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( ii ) ( क ) अराजपत्रित रेल सेवक की दशा में , (Ii) यदि उसने अपने पुनियोजन के दौरान रैल 
कार्यालय प्रधान प्रप 6 सुरक्षित अभिरक्षा 

सेवा में या रेल पद पर पुष्टि होने पर नियम 
में रखेगा और रेल सेवक द्वारा दी गई 

34 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( प. ) के निबन्धनों 
पश्चातवी जानकारी के आधार पर प्ररूप में 

के अनुसार पिछली सनिक सेवा के लिए सेना 
आवश्यक परिवर्धन या परिवर्तन करेगा तथा 

पेंशन प्रतिधारित करने का विकल्प किया है , तो 
सभी ऐसी संसूचनाओं को , जो रेल सेधक इस 

बह इस नियम के अधीन अनुशेष कुटुम्ब पेंशन या 
निमित कार्या वयं प्रधान को मिलेगा, कार्यालय 

नेना अनुदेश 2/ एस/ 64 के या तत्स्थानी नोसेना 
प्रधान द्वारा अभिस्वीकार किया जाएगा । 

या वायु से । अनुदेश के अधीन पहले से प्राधिकृत 

कुटुम्न पेंशन प्राप्त करने के लिए दूसरा विकल्प 
( ख ) राजपत्रित रेल सेवक की पणा में , कार्यालय 

का प्रयोग करेगा और ऐगे विकल्प का रेल सेवा 
प्रधान कुटुम्ब के सदस्यों के ब्योरे तथा उसमें 

में या रेल पद पर मूल नियुक्ति के आदेश जारी 
किए गए कोई परिवर्धन या परिवर्तन लेखा 

किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के 
अधिकारी को सुरक्षित प्रभिरक्षा में रयते के 

भीतर या अदि यह उप दिन छुट्टी पर है तो 
लिए भेजेगा । लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य 

उसके छुट्टी पर से लौटने के तीन मास के भीतर 
होगा कि वह इन निशिदिनों को अद्यतन रखे 

इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो , प्रयोग किया जाएगा । 
और इन संपूरमाओं की प्राप्ति अभिस्वीकार करे । 

यदि पूर्वोक्त अपधि के भीतर किमी विकल्प का प्रयोग 
( 16 ) समा- सा पर यथाशोधित रेल मंत्रालर के 

नहीं किया जाना है , तो यह समझा जाएगा कि पेंशन 

भोगी ने सेना अनुश सं . 2/ एम / 64 या तत्स्थानी 
पन्न सं . एफ . ( सी ) 63 पी एन 1/ 32, तारीब 21 अक्तूपर , 

मोसेना या वायुसेना अनुदेश के अवोन प्राधिकृत 
1963 में मंजूर की गई पेंशन में तवर्थ वृद्धि उस कुटुम्ब 

कुटुम्ब पेंशन का जिकल किया है , और 
को संदेध नहीं होगी जिसे इस नियम के अधील कुटुम्ब 
पेंशन मिल रही है । 

(iv ) यदि उसने पुनियोजन के दौरान रेल सेवा में या 
( 17 ) ऐसा सैनिक पेंशनभोगी, जो सेना की सेवा से 

रेल पद पर पुष्टि होने पर नियम 34 के उप 
सेवानिवृत्ति पर , मेवा निवृत्ति पेंशन , सेवा पेंशन या अशकता 

नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के निबंधनों के अनुसार 
पेंशन , सेना अनुदेश 2/ एस /64 या तत्स्थानी नौ सेना या 

सेना पेंशन अभ्यापित करने और उसके बदले में 
वायु सेना अनुदेशों द्वारा साधारण कुटुम्ब पेंशन के अनुदान 

सिविन पेंशन के लिए सैनिक सेवा की गणना 
के लिए शासित है और अधिवर्षिता की जायु प्राप्त करने 

करने का विकल्प किया है तो वह इस नियम के 
से पहले किसी रेल सेवा या रेल पद पर पुननियुक्त हो 

अधोल अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन द्वारा शासित होगा । 
जाता है, इस नियम के अर्धन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन 
की या पूर्वोक्त नौसेना , सेना या वायुसेना के अनुदेशों 

( 18 ) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेशन 
के अधीन पहले से प्राधिकृत कुटुम्ब पेशन की पात्रता किसी ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नही की जाएगी जो 
के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रूप से शासित होगा । 

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर 

रपक्रम या स्वशासी निकाय या केन्द्रीय सरकार या किसी 
( i ) यदि उसकी मृत्यु पुननियोजन के दौरान अस्थायी 

राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि के किन्हीं अन्य 
हैसियत में किसी सिविल पद को धारण करते 

नियमों के अधीन पहले से ही कुटम्म पेंशन प्राप्त कर 
हुए हो जाती है तो उसके कुटुम्ब को हम 

रहा है या उसके लिए पात्र है 
नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन अथवा 
उसकी सेवानिवृत्ति या सेना अनुवेश 2/ एस / 64 या 

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति , जो इस नियम के अधीन 
तत्स्थानी नोसेना या वायुसेना अनुदेश के अधीन 

कुटम्ब पेंशन के लिए अन्यथा पान है, इस नियम के अधीन 
सेना सेवा से उन्मुक्त किए जाने के समय 

कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प कर सकेगा यदि 
प्राधिकृत कुटम्ब पेंशन का विकल्प करने के 

वह किसी अन्य स्रोत से अनुशेय कुटुम्ब पेंशन छोड़ देता 
लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ; 
( ii ) यदि वह फिसी अधिष्ठायी हैसियत में स्थायी 
पद धारण किए बिना रेल सेवा या रेल पद से 

19 . इस नियम के प्रयोजन के लिए .. 
सेवानिवृत्त हो जाता है , तो उसका कुटुम्ब सेवानिवृत्ति 

( क ) “निरन्तर सेवा " मे किसी पेंशनी स्थापन में 
के पश्चात उसकी मृत्यु होने की बशा में सेना 

अस्थायी या स्थायी हैमियत में की गई सेवा अभिप्रेत है 
अनवेश 2/ एस / 64 या तत्स्थानी नौसेना या वायुसेना 
अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन का पात्र 

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है, अर्थात् : 
होगा ; 

(i) निलम्बन की अवधि , यदि कोई हो, और 


[ भाग If .- खण्ड ( ii ) ] 
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( ii ) अठारह वर्ष की प्राय प्राप्त होने से पहले की 

गई सेवा की अवधि , यदि कोई हो ; 
( ख ) रेल सेवक के संबंध में , “कुटुम्म " से अभिप्रेत 


( ख ) ऐसा सैनिक पेंशनभोगी , जो 1 जनवरी, 1964 
को या उसके पश्चात् सैनिक सेवा से निवृत्त हो गया था 
और जो रेल सेवा मे या पद पर पुननियोजन की तारीख 
को उस पद को , जिस पर उसे पुननियोजित किया जाता है , 
लागु अधिर्पिता की आयु प्राप्त कर ली थी ; 

( ग ) नियम 53 में विनिर्दिष्ट ऐसा रेल सेवक , जिसे 
किसी ऐसे नियम या कम्पनी में जिल पर सरकार का पूर्णतः 
या सारतः स्वामित्व है या उपके द्वारा नियंत्रित है या किसी 
अन्य निकाय में चाहे वह निगभित हो या नहीं , प्रालित 
कर लिए जाने पर, यथास्थिति , निगम या कंपनी या निकाय 
की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के उपबंगों द्वारा शासित है ; 


( ii ) 


( i) किसी पुरुष रेल सेवक की दणा में , पत्नी अथवा 

किसी महिला रेल सेवक की दशा में , पति ; । 
न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी या पति जिन्हें 
ऐसा पृथक्करण जारफर्म के आधार पर अनुदत्त 
नहीं किया गया हो और उत्तरजीवी व्यक्ति 
जारकर्म करने का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया 

गया हो ; 
( iii ) वह पुन, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं 

की है और वह अविवाहित पुत्री , जिसने पच्चीस 
वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है , जिसके अन्तर्गत 
ऐसा पुत्र या पुत्री भी है जो सेवानिवृत्ति के 
पश्चात् पैदा हुआ हुई है या जिसका सेवानिवृत्ति 
से पूर्व बंध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया है, 
किन्तु इसके अन्तर्गत सेवानिवृति के पश्चात् 

दत्तक पुत्र या पुत्री नहीं है । 
( ग ) “ वेतन " से अभिप्रेत है: -- 
(i ) नियम 49 के खंड ( क ) में यया विनिर्दिष्ट 

उपलब्धियां या 


21 . पेंशन या कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत : 
( i ) पेंशनभोगियों और कुटुम्ब पेंशन भोगियों को 

ऐसी दर से और शतों पर , जो सरकार समय 
समय पर विनिर्दिष्ट करे, महंगाई राहत के रूप 

में राहत अनुदत्त की जा सकेगो ; 
( ii ) यदि किसी पेंशनभोगो को केन्द्रीय सरकार या 

किसी राज्य सरकार के अधीन या ऐसी सरकार 
के अधीन किसी निगम , कम्पनी, निकाय या 
बैंक के अधीन भारत या विदेश में पुननियोजित 
किया जाता है, जिसके अन्तर्गत ऐसे निगम , 
कम्पनी, निकाय और बैंक में स्थायी प्राभेलन 
भी है, तो वह ऐसे पुननियोजन की अवधि के 
धौरान पेंशन या कटम्ब पेंशन पर महंगाई राहत 

लेने का पात्र नहीं होगा ; 
( iii ) ऐसा रेल सेवक, जो नियम 54 के खंड ( क ) 

के निबंधनों के अनुसार स्थायी रूप से प्रामेलित 
हो गया है और नियम 54 के खंड ( क ) के 
निबंधनों के अनुसार अनुपालत : मासिक पेंशन के 
बदले में एकमुश्त संदाय का विकल्प करता है , 
महंगाई राहत के लिए पात्र नहीं होगा । 


। नियम 50 में यथानियिष्टि औसत उपलब्धियां 
यदि मृत रेल सेवक की उपलब्धियां , उसकी सेवा 
के अन्तिम दस मास के दौरान शास्ति से अन्यमा 
घटा दी गई हो : 


परन्तु महंगाई भत्ता का अंशक जिसे रेल बोर्ड के 
पन्न सं० पी सी III/ 79/ डीपी/ 1 तारीख 11 जून , 1979 
के अधीन महंगाई वेतन के रूप में मान लिया गया है इस 
नियम के प्रयोजन के लिए बेतन के रूप में नहीं माना 
जाएगा । 


अध्याय 7 


20 . इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को 
लागू नहीं होगी, -- 

( क ) ऐसा पुननियोजित रेल सेवक, जो 
1 जनवरी , 1964 से पहले --- 
( i) सेवानिवृत्ति पेंशन या अधिवर्षिता पेंशन पर रेल 

सेवा से निवृत्त हो गया था , या 
( ii ) सेवानिवृत्ति पेंशन, सेवा पेंशन या अशक्तता 

पेंशन पर सैनिक सेवा से निवृत्त हो गया था 
और जिसने पूनियोजन की तारीख को उस पद 
को , जिस पर उसे पुननियोजित किया जाता है , 
लागू अधिर्षिता प्रायु प्राप्त कर ली थी ; 


पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और 

प्राधिकृत किया जाना 
76. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों की सूची की तैयारी : 

( 1 ) यथास्थिति , प्रत्येक विभागाध्यक्ष या कार्यालय 
प्रधान प्रत्येक छमाही अर्थात , प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और 
पहली जुलाई को , ऐसे सभी रेल सेवकों की एक सूची तैयार 
करवाएगा जो उस तारीख से अगले चौबीस मास से लेकर 
तीस मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं । 

( 2 ) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की , 
यथास्थिति , 31 जनवरी या 31 जुलाई, तक, न कि उसके 
पश्चात संबर लेखा अधिकारी को दी जाएगी । 
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( 3 ) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो अधिवर्षिता से 
भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्त हो रहा हो , सेवानिवृत्ति 
के तथ्य का पता लगते ही , कार्यालय प्रधान तुरत लेखा 
अधिकारी को इसकी इत्तिला देगा । 


में सेवा की थी तो उस कार्यालय के , जिसमें रेल 
सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने 
उस अवधि में वहा मेवा की थी , प्रधान को 
मत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्देश किया जाएगा । 


( 4 ) उपनियम ( 3) के अधीन कार्यालय प्रधान द्वारा , 
लेखा अधिकारी को भेजी गई प्रज्ञापना की एक प्रति , यथास्थिनि 
रेल के इंजीनियरी विभाग या भारत सरकार के मम्पदा 
निदेशालय को भी पष्ठापित की जाएगी , यदि संबद्ध रेल सेवक 
रेल या सरकारी वास का आबंटिती है । 


77. " बेबाकी प्रमाणपन्न " जारी करने के बारे में सम्पदा 
निदेशालय को प्रज्ञापना --- ( 1 ) कार्यालय प्रधान ऐसे रेल सेवक 
की , जिसके अधिभोग में कोई मरकारी वास है , ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात आबंटिती कहा गया है ) पूर्वानुमानित सेवा 
निवृत्ति की तारीण्य से कम से कम दो वर्ष पूर्व सम्पदा 
निदेशालय को आबंटिती की सेवानिव ति से आठ माम पूर्व 
की अवधि के बारे में " बेबाकी प्रमाणपत्र " जारी किए जाने 
के लिए लिखेगा । 

( 2) सम्पदा निदेशालय , उपनियम ( 1 ) के अधीन 
प्रज्ञापना की प्राप्ति पर , नियम 16 में यथाउपबंधित आगे 
कार्रवाई करेगा । 


( iv ) यदि रेल सेवक द्वारा की गई मदा के किमी भाग को 

उपखण्ड ( i ) या उपग्त्रण्ड (ji ) या उपखण्ड (iii ) में 
विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता 
है तो रेल मवक को साद कागज पर एक लिखित 
कथन फाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें 
बह यह बताएगा कि उमने वास्तव में उस अवधि 
में मेवा की थी और कथन के अन्त में वह इस 
बात के प्रतीक स्वरूप में धोपणापन पर अपने 
हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा 
गया है वह सही है और ऐसी घोषणा के समर्थन 
में सभी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करेगा और ऐसी 
सभी जानकारी देगा जिसे पेश करना या फाइल 

करना उसके सामर्थ्य में हो । 
( v ) कार्यालय प्रधान उस रेल मवक के लिखित कथन 

में दिए गए तथ्य पर और सेवा की उक्त अवधि 
के समर्थन में पेश किए गए साक्ष्य और दी गई 
जानकारी पर विचार कर लेने के पश्चात सेवा के 
उस भाग के बारे में स्वीकार करेगा कि वह उस 
रेल सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए 
की गई सेवा है । 


____ 78. पंशन कागजपन की तैयारी - प्रत्येक कार्यालय 
प्रधान उस तारीब से , जिसको रेल सेवक अधिषिता पर 
सेवानिवृत्त होने वाला है , दो वर्ष पूर्व अथवा उस तारीख को 
जिसको वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता है , इनमें 
मे जो भी पहले हो , प्ररूप 7 में पेंशन कागजपत्र तैयार करने 
का कार्य प्रारंभ कर देगा । 


79. पेंशन कागजपत्र पूरा करने के प्रक्रम - - ( 1 ) कार्यालय 
प्रधान नियम 78 में निर्दिष्ट दो वर्ष की तैयारी की अवधि 
को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा : अर्थात : - - 


( क ) पहला प्रक्रम ---- सेवा का सत्यापन - - 
(i ) कार्यालय प्रधान रेल सेवक की सेवा पुस्तिका को 

देगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि 
संपूर्ण सेवा के सत्यापन के प्रमाणपन्न उसमें 
अभिलिखित है या नहीं । 


( ख ) दूगरा प्रक्रम --- संवा पुस्तिका के सोपो. की पूर्ति :- - 
(i ) कार्यालय प्रधान सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों 

की संवीक्षा करते समय उनमें ऐसे लोपों , सूटियों 
या कमियों का पता लगाएगा जिनका उपलब्धियों 
के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से 

सीधा संबंध है । 
( ii ) खण्ड ( क ) के अनुसार सेवा के सत्यापन को पूरा 

करने के लिए और इस खण्ड के उपखण्ड ( i ) में 
निविष्ट लोगों, त्रुटियो या कमियों को पूरा करने 
के लिए हर प्रयास किया जाएगा और किन्हीं 
ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों को , जिनके अन्तर्गत 
सेवा का वह भाग भी है जो सेवा पुस्तिका में 
असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खण्ड ( क ) 
में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना 
संभव नहीं है , उपेक्षा कर दी जाएगी और पेंशन 
के लिए अहक सेवा का सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों 

के माधार पर अवधारण किया जाएगा । 
( ii ) कार्यालय प्रधान औसत उपलब्धियो की गणना 

करने के प्रयोजन के लिए सेवा के अन्तिम दस मास 
में ली गई या ली जाने वाली उपलब्धियों की शुद्धता 
यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा पुस्तिका से 
मत्यापित करेगा कि सपा के अंतिम दस मास 
में उपलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक -ठीक दाई 


(ii ) सेवा के असत्यापित भाग या भागों की बाबन वह, 

यथास्थिति , सेवा के उस भाग या उन भागों को 
वेतन बिलों , निस्तारण पंजियो या अन्य सुसंगत 
अभिलेखों के प्रति निर्देश से सत्यापित करने की 
व्यवस्था करेगा और सेवा पुस्तिका में प्रावश्यक 

प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा । 
( iii ) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखण्ड (i ) और 

उपखण्ड (ii ) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण 
सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि 
में रेल सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग 


[ भाग II --- बण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
_ . ... . - - - - - - - - - - -- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - - - 


गई है , कार्यालय प्रधान रेल सेवक की सेवानिवृति की 
तारीख में पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि 
की उपलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन कर सकेगा 
न कि उम तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे 
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- - 
रेल सेधक की सेवानिवत्ति की तारीख से कम से कम दो मास 
पूर्व लेखा अधिकारी को देगा ताकि उपदान प्राधिकृत करने से 
पूर्व उसमे में शोध्य वसूल किए जा सके । 

( 2 ) यदि , उपनियम ( 1 ) के अधीन लेखा अधिकारी 
की रेल शोध्यों की विशिष्टियों को प्रशापना करने के पश्चात् 
कोई अतिरिक्त रेल शोध्य कार्यालय प्रधान की जानकारी में 
आते हैं तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तत्परता से 
रिपोर्ट वी आएगी । 


( ग ) सीसरा प्रक्रम --- कार्यालय प्रधान द्वारा प्रस्प 8 
अभिप्राप्त करना : --- 


( 1 ) कार्यालय प्रधान रेल मेवक की सेवानिवृत्ति की 

तारीख से आठ माम पूर्व उमसे सम्पक रूप म 

पूरा किया गया प्ररूप 8 अभिप्राप्त करेगा । । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ), खण्ड ( ख ) और 

खण्ड ( ग ) के अधीन कार्रवाई रेल सेवक की 
सेवानिवृत्ति की तारीख मे पाट मास पूर्व की 
जाएगी । 


84. अन्तिम पेशन और उपवान का मनीआर्डर या बैंक 
वाफ्ट द्वारा संदाय . - - यदि पेंशनभोगी यह चाहे कि अनन्तिम 
पेंशन या उपदान या दोनों का जो नियम 91 के उपनियम 
( A ) के अधीन मंजूर किए गए हैं , संदाय उसे मनीआर्डर या 
बैंक शापट वारा किया जाए तो वह उसके खर्च पर मनीआर्डर 
या जैक ड्राफ्ट द्वारा उसे भेज दिए जाएंगे : 

__ परन्तु किसी ऐसे पेंशनभोगी की दशा में जिसको दो सौ 
पचास रुपए प्रतिमास से अनधिक (जिसके अन्तर्गत पेंशन पर 
राहत की रकम भी है ) का संदाय प्राधिकृत किया गया है , 
उक्त रकम पेंशनभोगी की प्रार्थना पर सरकारी खर्च पर मनी 
पार्डर द्वारा उसे भेजी जाएगी । 


80.----पंशन कागजपत्र को पूरा किया जाना. - -कार्यालय 
प्रधान रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास के 
अपश्चात् प्ररूप 7 के भाग 1 को पूरा करेगा । 


81 . पेंशन कागजपत्र का लेखा अधिकारी के पास अग्रेषित 
मिया जाना, - -कार्यालय प्रधान , नियम 79 और नियम 80 
की अपेक्षा का अनुपालन करने के पश्चात्, रेल सेवक की सम्मक 
रूप में पूरी की गई अद्यतन सेवा पुस्तिका महित प्ररूप 9 में 
एक व्याख्या पन के साथ सम्यक् रूप में पूरा किया गया प्ररूप 
7 और प्ररूप 8 तथा ऐसे कोई अन्य दस्तावेज , जिन पर सेवा 
के सस्यापन के लिए निर्भर किया गया है , लेखा अधिकारी के 
पास अग्रेषित करेगा । 

( 2) कार्यालय प्रधान उपनियम ( 1) में निर्दिष्ट प्ररूपो 
में से प्रत्येक को एक - एक प्रति अपने अभिलेख के लिए 
रखेगा । 

( 3 ) यदि यह वांछा की गई है कि संदाय लेखा एकक 
के किसी अन्य सकिल में किया जाए तो कार्यालय प्रधान 
प्ररूप 7, दो प्रतियो में , लग्ना अधिकारी को भेजेगा । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट कागज पन रेल सेवक 
की सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व 
लेखा अधिकारी के पास अग्रेषित किए जाएंगे । 


85. पंशन और उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा 
प्राधिकृत किया जाना.---- ( 1 ) ( क ) लेखा अधिकारी नियम 81 
में निर्दिष्ट पेंशन कागजपत्र की प्राप्ति पर , अपेक्षित जांच 
पड़ताल करेगा , प्ररूप 7 के भाग 2 में लेखा मुखोकन अभि 
लिखित करेगा तथा पेंशन मोर उपदान की रकम निर्धारित 
करेगा तथा यदि पेंशन लेखा एकक के उसके सफिल में संदेय 
है तो , रेल सेवफ की सेवानिवसि की तारीख से कम से कम 
एक मास पूर्ष पेंशन संदाय मादेश जारी करेगा । 

( ख ) यदि पेंशन लेखा एकफ के किसी अन्य सकिल में 
संदेय है तो लेखा अधिकारी पेंशन संदाय प्रादेश , प्ररूप 7 
मी प्रति और लेखा मुग्यांकन सहित , उस सकिल के लेखा 
अधिकारी को संदाय की व्यवस्था करने के लिए भेजेगा । 


82. किसी ऐसी घटना के बारे मे , जिसका पेंशन मे 
संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रशापना. यदि पेंशन कागजपत्र 
नियम 81 के उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
लेखा अधिकारी के पास अग्नेषित करने के पश्चात् कोई ऐसी 
घटना घटती है जिसका संबंध अनुशेय पेंशन की रकम से है, 
तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय प्रधान द्वारा लेखा अधिकारी 
को तत्परता से की जाएगी । 


( 2 ) लेखा अधिकारी द्वारा उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन अवधारित उपदान की रकम कार्यालय प्रधान 
को इस टिप्पणी के साथ प्रशापित की जाएगी कि उपदान की 
रकम नियम 15 में निर्दिष्ट रेल शोध्य , यदि कोई हो , का 
समायोजन करने के पश्चात , सेवानिवृत्त रेल सेवक को 
मवितरण के लिए निकाली जा सकती है । 

( 3 ) नियम 16 के उपनियम ( 5) के अधीन विधारिस 
उपदान की रकम कार्यालय प्रधान द्वारा सम्पदा निदेशालय 
द्वारा सूचित बकाया अनुज्ञप्ति फीस मद्धे समायोजित की 

तिशप का , यदि कोई हो , सेवानिवृत्त रेल 
सेवक को प्रतिदाय किया जाएगा । 


83. रेल शोध्यों की विशिष्टियों की लेखा अधिकारी 
का प्रज्ञापमा .- - ( 1 ) कामोनय प्रधान नियम 15 मे दिए गा , 
रेस मोम्यों को परिनिश्चित करने के पश्चात उसकी विशिष्टिगा 


86. प्रतिनियुक्ति पर रेल सेवक . - ( 1 ) किसी ऐसे 
रेल रोषक की दशा में , जा उस समय सेवानिवृत्त होता है , 
जब वह केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर 
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है , पेशन मौर उपदान प्राधिकृत करने की कार्रवाई मेबा 
उधार लेने वाले विभाग के कार्यालय प्रधान द्वारा इस अध्याय 
के उपबन्धो के अनुसार की जाएगी । 


( 2 ) किसी ऐसे रेल सेवक की दशा मे , जो उस समय 
सेवा निवृत्त होता है जब यह किसी राज्य सरकार में प्रति 
नियुक्ति पर है या विदेश सेवा में है, पेशन और उपदान 
प्राधिकृत करने की कार्रवाई उस काउर प्राधिकारी के कार्या 
लय प्रधान द्वारा , जिसने राज्य सरकार में प्रतिनियक्ति या 
विवेश सेवा के लिए मजूरी दी है , इस अध्याय के उपबन्धो के 
अनुसार की जाएगी । 


पर पहले सदत्त उपदान की रकम में निम्नलिखित कारणों से 
वृद्धि हो जाती है, अर्थात् - - 
( क ) उन उपलब्धियो से उच्चतर उपलब्धियो का अनु 

दान जिन पर पहले सदत्त उपदान अवधारित किया 
गया था , या 
सम्बद्ध रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से 
पूर्व किसी तारीख से इन नियमो के उपबन्धो का 
उदारीकरण , तो उपदान की बकाया पर कोई व्याज 

सदत्त नहीं किया जाएगा । 
( 5 ) उपदान सेवानिवृत्ति पर तुरन्त धेय हो जाता है 
और ऐसे रेल सेवक की दशा मे , जिसकी मत्यु सेवा में हो 
जाती है , उसकी पेशन और मृत्यु - सह-निवृत्ति उप- पान को 
अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई अध्याय 9 के उपबन्धो के 
अनुसार की जाएगी । 


( 3 ) बिभिन्न मन्त्रालयो या विभागो के ऐसे केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियो की दशा में जो अपनी सेवानिवत्ति 
के समय रेल में प्रतिनियुक्ति पर है उनकी पशन के मामले 
उस मूल मंत्रालय या विभाग द्वारा निपटाए जाएगे जहा से 
प्रतिनियुलिस पर गए है । 


87 उपदान के बिलबित सवाय पर ब्याज - -- ( 1 ) यदि 
उपदान का संदाय उस तारीख से , जब संवाय अधिषिता 
पर शोध्य झुमा , तीन मास के पश्चात् प्राधिकृत किया 
गया है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि सदाय 
मे विलब प्रशासनिक चूक के कारण माना जा सकता है तो 
उपदान की रकम पर तीन मास से आगे की अवधि की बाबत 
उस दर से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्ति अधिवर्षित 
पर समय समय पर निर्दिष्ट की जाए । ब्याज सदत्त किया 
जाएगा । 


88 सेवानिवृत्ति की तारीख को अधिसूचित किया जाना - -- 
जब कोई रेल सेवक सेवा से निवृत्त हो सब राजपत्रित 
रेल सेवक की दशा मे , राजपब मे अधिसूचना, और अराज 
पत्रित रेल सेवक की दशा में , एक कार्यालय मादेश, सेवा 
निवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऐसी तारीख 
विनिर्दिष्ट करते हुए जारी किया जाएगा और प्रत्येक ऐसी 
अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति लैम्बा अधिकारी 
को यथास्थिति , दी जाएगी 

परन्तु जहा, यथास्थिति , रेल सेवक की सेवानिवृत्ति पूर्व 
छट्टी की मजूरी संबधी अधिसूचना राजपत्र मे या कार्यालय 
मावेश जारी किया जाता है वहा एक और अधिसूचना या 
कार्यालय प्रादेश कि रेल सेवक ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर 
वस्तुत सेवानिवृत्ति हो गया है , आवश्यक नहीं होगा जब तक 
कि छुट्टी कम नहीं कर दी गई हो और सेवानिवृत्ति किसी 
कारण से पूर्व दिनाकित या मुल्तबी नहीं कर दी गई हो । 


परन्तु यह तब अब कि सदाय मे विलंब रेल सेवक की 
ओर से इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन मे 
असफलता के कारण नहीं हुआ है । 


अध्याय - - 8 


( 2 ) उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर , 
यपास्थिति , रेल एकक के महाप्रबन्धक या प्रशासनिक प्रधान 
द्वारा, विचार किया जाएगा और जहा उक्त महाप्रबन्धक या 
प्रशासनिक प्रधान का यह समाधान हो जाता है कि उपवान 
के संदाय में विलय प्रशासनिक युक के कारण हमा था , वहा 
यह ब्याज के सदाय की व्यवस्था करने का प्रावेश करेगा । 
म स्यु -सह-निवृत्ति उपदान के विलम्बित सदाय पर ब्याज 
संवाय का मादेश पारित करने की शक्ति रेल एकक के महा 
प्रबंधक या प्रशासनिक प्रधान में निहित होगी और किसी 
अवर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी । 


पेंशन और उपदान की रकम मंजूर करने 

के लिए सक्षम प्राधिकारी 


( 3 ) ऐसे सभी मामलों में , जहा व्याज के संदाय का 
मादेश किया गया है, रेल जिम्मेदारी निश्चित करेगा और ऐसे 
सम्बद्ध रेल सेवक या सेवको के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 
करेगा जो उपदान के सदाय में विलब के लिए जिम्मेदार पाए 
जाते है । 


89. पेंशनिक फायदे मजूर करने के लिए सक्षम प्राधि 
कारी - - ( 1 ) पेशनिक फायदो और पेंशन के संराशीकरण 
की मजूरी और उससे वमूली नीचे बिनिदिष्ट सबंधित प्राधि . 
कारी के आदेश में की जाएगी , अर्थात् - - 
( क ) ऐसे रेल सेवक की दशा में , जो किसी महाप्रबन्धक 

के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन नियोजित है , 

महाप्रबन्धक । 
( ख ) ऐसे रेल सेवक की दशा मे, जो रेल बोर्ड के सीधे 

नियन्त्रण के अधीन किसी विभाग या कार्यालय 
यो परियोजन मे नियोजित है, विभागाध्यक्ष या 
कार्यालय या परियोजना प्रधान । 


( 4) यदि रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात किए 
गए सरकार के विनिश्चय के परिणामस्वरूप उसकी सेवानिवृत्ति 
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( ग ) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो अनुभाग अधिकारी 

की पंक्ति से ऊपर का नहीं है और रेल बोई के 
कार्यालय में नियोजित है , सचिव , रेल बोर्ड । 


( प ) ऐसे विभागाध्यक्ष या कार्यालय या परियोजना 

प्रधान की दशा में , जो रेल वोर्ड के सीचे नियंत्रण 
के अधीन है और ऐसे महाप्रबंधक तथा ऐने अवि 
कारी की दशा में , जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति 
से ऊपर का है , और रेल बोर्ड में नियोजित है 
रेल बोर्ड । 


91. अन्तिम पेंशन - - ( 1 ) नियम 79 में अधिकथित 
कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रमों का कार्यालय प्रधान द्वारा कमाई 
मे अनुसरण किया जायगा । ऐसा कोई एकल मामला हो 
मलता है जहा नियम 79 में अधिकाथिन प्रक्रिया का अनुसरण 
करने के बावजद कार्यालय प्रधान के लिए यह संभव न हुआ 
हो कि वह उस नियम के उपनियम ( 4 ) में विनिदिष्ट अवधि 
के भीतर नियम 81 में निदिप्ट पेशन कागज पत्र लेखा 
अधिकारी को अग्रेषित कर सके , या जहां पेंशन कागज पत्र 
लेखा अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रेषित किए 
गए हों किन्तु लेखा अधिकारी पेंशन कागजपत्र कार्यालय प्रधान 
को पंशन संदाप प्रादेश और इसवान का सदाय आदेश जारी 
करने के पूर्व और जानकारी लेने के लिए लौटा दिया हो । 
यदि ऐसे मामले में कार्यालय प्रधान की यह राय है कि रेल 
मेवक इन नियमों के उपबंधों के अनुमार उसकी पेंशन या 
उपदान या दोनो अंतिम रूप से निर्धारित और परिनिर्धारित 
किए जाने के पूर्व सेवानिवृत्ति हो जाएगा , तो वह, अति 
सावधानीपर्वक सक्षिप्त अन्वेषण , जो भी किया जा सकता है । 
के पर बात सेवा के अईक वर्षों और पेंशन के लिए अर्हक 
उपलब्धियों का अवधारण करने के लिए अविलंब कार्रवाई 
करेगा । इस प्रयोजन के लिए बह -- 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के खंड ( क ) और ( ख ) में निर्दिष्ट 
अधिकारियों द्वारा मंजुरी या श्रादेश पारित करने की शक्ति 
यथास्थिति , विभागाध्यक्ष या प्रभागीय रेल प्रबंधक को या 
अराजपत्रित रेल मेवक की दशा में किमी प्रभागीय अधिकारी 
को प्रत्यायोजित की जा सकेगी और उपनियम ( 1 ) के खंए 
( ग ) में निर्दिष्ट सचिव , रेल बोर्ड की ऐसी शक्ति का एरो 
अधिकारियों की दशा में जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से 
ऊपर के नहीं है , रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव द्वारा और 
रेल बोर्ड के कार्यालय के अराजपत्रित रेल सेवक की दशा में 
उपसचिव द्वारा, जिसे रेल बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्रत्यायोजिव 
की जा सकेगी, प्रयोग किया जा सकेगा । अनुसंधान , डिजाइन 
और मानक संगठन में नियोजित अराजपत्रित कर्मचारिवन्दक 
की दशा में , महाप्रबन्धक , अनुसंधान , डिजाइन और मानक 
संगठन की शक्तियां , उपमाप्रबन्धक , अनुसंधान , डिजाइन और 
मानक संगठन की प्रत्यायोजित की जा सकेगी । 


90. मंजूरी के पश्चात् पेंशन का पुगरोक्षण . -- ( 1 ) 
नियम 8 और नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हए, 
मन्तिम निर्धारण के पश्चात् एक बार मंजूर की गई पेंशन 
के संबंध में रेल सेवक के लिए अलाभकारी पुनरीक्षण नहीं 
किया जाएगा , जब तक कि ऐसा पुनरीक्षण बाद मे किसी 
लेखन गलती का पता चलने के कारण पावश्यक न हो जाए । 


(i ) ऐमी जानकारी पर निर्भर करेगा जो शासकीय 
अभिलेखों में उपलब्ध हो , और 

(ii ) सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक से सादा कागज 
पर एक लिखित कथ न फाइल करने के लिए कहेगा, जिसमें 
सेवा के अंतिम दस माम के दौरान ली गई उपलब्धियों के 
व्यौरे सहित सेवा की कुल अवधि होगी किन्त 
उममें सेवा व्यवधान और अन्य अनर्हक अवधि नहीं होगी । 

( 2 ) उपनियम ( i) के खण्ड (ii ) में दिए गए प्रकार 
का कथन करते समय रेल सेवक कथन के नीचे कथन की 
शकता के बारे में घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर 
करेगा । 

( 3 ) कार्यालय प्रधान तत्पश्चात् सेवा के प्राहक वर्षों और 
पेंशन के लिए बहक उपलब्धियों का , शासकीय अभिलेखों से 
उपलब्ध जानकारा और उपनियम ( 1 ) के अधीन 
निवृत्त होने वाले रेल सेवक से अभिप्राप्त जानकारी के अनुसार 
अवधारण करेगा । 
तत्पश्चात वह अन्तिम पेंशन की रकम और 
अनन्तिम मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान की रकम का अवधारण 
करेगा । 

( 4 ) कार्यालय प्रधान उपनियम ( 3 ) के अधीन पेंशम 
और उपदान की रकम का अवधारण करने के पश्चात् 
निम्नलिखित रूप में आगे कार्रवाई करेगा : 


। परन्तु कार्यालय प्रधान द्वारा पेंशनभोगी के लए अलाभ 
कारो रूप में कोई भी पुनरीक्षण रेल बोर्ड की सहमति के 
बिना नहीं किया जाएगा यदि लेखन गलती का पता पेंशन 
मंजूरी की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद चलता है । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध 
सेवानिवृत्त रेल सेवक को कार्यालय प्रधान द्वारा एक सूचना 
तामील को जाएगी जिसमें उससे यह प्रोक्षा को जाएगी कि 
वह पंशन के अधिक संदाय का , उसके द्वारा सुचना की प्राप्ति 
की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्रतिदाय करे । 


( 3 ) यदि रेल सेवक सूचना का अनुपालन करने में 
असफल रहता है तो कार्यालय प्रधान , लिखित प्रावेश द्वारा 
यह निदेश देगा कि ऐसे अधिक संवाय का भविष्य में पेंशन 
का कम संदाय करके एक या अधिक किस्तों में , जो कार्यालय 
प्रधान निविष्ट करे , किस्तों में समायोगा किया आए । 


( क ) वह रेल सेवा को संबोधित एक मंजूरी पत्र 
जारी करेगा और उसके एक प्रति लेखा अधिकारी को 
निम्नलिखित प्राधिकृत करते हुए , पृष्ठोकित करेगा --- 
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( 1 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन भनितम पान के 21 
में यथा प्रवधारित पेगन का मौ प्रतिशत छह मागन प्रधिक 
अवधि के निसल मेवक की मेवानिवृत्ति की तारीख में संगणित 
किया जाएगा . और 

( 2 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन अमन्तिम उपदान के 
रूप में यथा अवधारित उत्पादन का सौ प्रतिशत जिसमे में 
उपदान का वह भाग जो इन नियमों में उपबंधित हो , 
विधारित किया जाएगा । 


तो नानिए रेन मेवा ये या अपेक्षा नहीं की 
जाएगी कि यह वास्तव म उसे म वितरित अधिक 

रकम का प्रतिदाय करें । 
( ii ) कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि अन्तिम 

रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम 
के मंयितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक 
गंदाय के लिए जिम्मेदार पदधारी अनिसंदाय के 
लेनदार होंगे । 


( ख ) यह नियम 83 के उपनियम (i ) के अधीन 
उपवान में से वसूल की जाने वाली रकम मंजूरी पत्र में 
उपदशित करेगा । मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात वह---- 

( i) अनन्तिम पेंशन की रकम , और 
(ii ) खण्ड ( क ) के उपखंड ( ii ) में वणित रकम की 

कटौती करने के पश्चात् अनन्तिम पेंशन की रकम , 

निकालेगा । 
( 5 ) उपनियम ( 4 ) के अधीन संवेय अन्तिम पेंशन 
और उपदान की रकम का , यदि आवश्यक हो , भभिलेखों 
की विस्तृत संवीक्षा पूरी होने पर पुनरीक्षण किया जाएगा । 

( 6 ) ( क ) अनन्तिम पेंशन का संदाय रेल सेवक की 
सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि से यागे जारी 
नहीं रखा जाएगा । यदि छह माम की उक्त अवधि की 
समाप्ति के पूर्व अनतिन्म पेंशन और अनन्तिम उपदान की रकम 
का अवधारण कार्यालय प्रधान द्वारा , लेखा अधिकारी के 
परामर्श से कर दिया गया है, तो लेखा अधिकारी 


( 7 ) यदि उपनियम ( 6 ) के वगा ( क ) में निर्दिष्ट 
छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अन्तिम 
रकम का अवधारण कार्यालय प्रधान द्वारा लेखा अधिकारी 
के परामर्श मे नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अन्तिम 
पेशन और उपदान को अन्तिम मानेगा और छह मास की 
उक्त अवधि की ममाप्ति पर पेंशन मदाय आदेश तरन्त जारी 
करेगा । 

( 8 ) लेखा अधिकारी द्वारा उपनियम ( 6 ) या उपनियम 
( 7 ) के अधीन पेंशन संदाय प्रादेश के जारी करते ही 
कार्यालय प्रधान विधारित उपदान की रकम ऐमें रेल गोध्यों 
या सरकारी शोध्यों का , जो उपनियम ( 4 ) के खण्ड ( ख ) 
के उपखण्ड ( ii ) के अधीन अनन्तिम उपदान के संदाय के 
पश्चात् जानकारी मे लाए हों , समायोजन करने के पश्चात 
रल सेवक को प्रतिदाय यरने के लिए कार्रवाई करेगा । यदि 
रेल सेवक किसी सरकारी वाम या रेल वास का प्रावटिती 
था , तो विधारित रकम, यथास्थिति , संपदा निदशालय में 
बबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर या रेल बाम खाली करने पर 
लौटा देनी चाहिए । 


अध्याय 9 


( 1 ) पेंशन संदाय आवश जारी करेगा ; और 
( 2 ) उपनियम ( 4 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( ii ) 

के अधीन संदस अन्तिम उपदान की रकम और 
अनन्तिम उपदान की रकम के बीच अन्सर को 
सरकारी शोध्यों का , यदि कोई हो , जो अनन्तिम 
उपदान के संदाय करने के पश्चात जानकारी 
में आए हों , ममायोजन करने के पश्चात् कार्यालय 
प्रधान को प्राहरण और संवितरण करने का निदेश 
वेगा । 


( ख ) यदि यह पाया जाए कि उपनियम ( 4 ) के अधीन 

मेवक को संवितरित अनन्तिम पेंशन की रकम 
उसके अन्तिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा 
निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा 

अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह 
पेशन की उस अधिक रकम को किस्तों में , भविष्य 
में संदेय पेंशन का कम संदाय करके , समायोजित 


रेल सेवा में रहते हए मरने वाले रेल सेवकों की नायत 
कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु तथा निवृन्नि उपदान । । 

92. कुटंब पेंशन और मृत्यु तथा निवृति उपदान के 
दावे अभिप्राप्त करना -- 

( 1 ) महा कार्यालय प्रधान को मना मिलती है कि 
किसी रेल मेषक की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है वहा 
वह यह अभिनिश्चित करेगा कि ऐसे मत रेल सेवक की बाबत 
कोई मृत्यु तथा निवृत्ति प्रदान या कुटुम्ब पेंशन , या दोनों , 
संदेय हैं या नहीं । 

( 2 ) ( क ) जहां मत रेल सेवक का कुटुंब नियम 70 के 
अधीन मृत्य तथा निवृत्ति उपदान का पाम है वहां फार्यालय 
प्रधान यह अभिनिश्चित करेगा कि - - 
( 1 ) मत रेल सेवक ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों 

को उपदान प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किया 

था या नहीं ; और 
( 2 ) यदि सूर रेल सेवक में कोई मामनिर्देशन मही 

किया था या जो मामनिमश किया था वह 


( ग ) ( i ) यदि कार्याषय प्रधान द्वारा उपनिया ( 4 ) 

के अधीन वितरित अनन्तिम उपदाम की रकम 
अतिम रूप से निर्धारित रकम से पहल अधिक है 


भारस या राजपन्न , अभाधारण 
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अस्तित्व में नहीं है तो उपदान किस व्यक्ति या 
किन व्यक्तियों को संदेय हो सकता है । 


( ख ) मृत्यु की तारीख को अमाधारण छट्टी पर होने वाले 
रेल सेवक की दशा में , एक वर्ष अधिकतम अवधि की 
उपलब्धियों की , जो उसने असाधारण छट्टी के प्रारंभ होने 
की तारीख के पूर्व ली थी , शदना मत्यापित को जाएगी । 

( 3 ) अर्हक सेवा और अर्हक उपलब्धियों के अवधारण 
की प्रक्रिया रेल मेवक को मृत्यु की तारीख के बारे में सूचना 
की प्राप्ति में एक मास के भीतर पूरी की जाएगी और 
कुटव पेशन और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान की रकम भी 
तदनमार संगणित की जाएगी । 


( ख ) तत्पश्चात् , कार्यालय प्रधान प्ररूप 13 में दावा 
करने के लिए संबद्ध व्यक्ति को प्ररूप, 11 या प्ररूप 12 में , 
जो भी समुचित हो लिखेगा । 

( 3 ) जहां मत रेल मेवक का कटंब . नियम 75 के 
अधीन कुटुब पेंशन , 1964 का पात्र है, वहां --- 
( क ) कार्यालय प्रधान प्ररूप 10 में दावा करने के लिए 

विधवा या विधुर को प्रम्प 14 में लिखेगा ; 

और 
( ख ) जहाँ मत रेल सेवक के केवल एक या अधिक संतान 

उत्तरजीबी है यहा ऐमी संतान या मंतानों का 
मंरक्षक कार्यालय प्रधान को प्ररूप 10 में दावा 
प्रस्तुत कर सकेगा . 


03 


परन्तु संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह 
ऐसी सतान की ओर से उक्त प्ररूप में दावा प्रस्तुत करे जिसने 
अठारह वर्ष की आय प्राप्त कर ली है और ऐसी संतान स्वयं 
उक्त प्रखप में दावा प्रस्तुत कर सकती है । 


93. प्रसप 16 का पूरा किया जाना --- ( 1 ) ( क ) 
कार्यालय प्रधान नियम 92 के उपबंधों के अनमार कूट ब मे 
दाधा या दावे अभिप्राप्त करने की कार्रवाई करते समय 
माथ- साथ प्ररूप 16 को पूरा करने का कार्य भी हाथ ले 
लेगा । यह कार्य उस तारीग्न मे , जिमको रेल मेवक की 
मृत्यु की तारीख के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, एक माम 
के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । 


( ख ) कार्यालय प्रधान मृत रेल सेवक की मेवा पुस्तिका 
की जांच करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि संपूर्ण 
मेवा के मत्यापन के प्रमाणपन्न उममें अभिलिखित है या 
नही । 

( ग ) यदि असत्यापित मेवा की कोई अवधियां है , तो 
कार्यालय प्रधान सेवा पस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार 
पर अमत्यापित मेवा के भाग को सत्यापित रूप में स्वीकार 
करेगा । इस प्रायोजन के लिए कार्यालय प्रधान किसी अन्य 
सुमंगत सामग्री पर निर्भर कर सकता है, जिम तक उसकी 
सुगमता से पहुंच हो । मेवा के असत्यापित भाग को स्वीकार 
करते ममय कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि मेवा 
निरंतर थी और पदच्य ति , मेवा मे हटाए जाने या त्यागपत्र 
देने या हड़ताल में भाग लेने के कारण ममरत नही की गई 
थी । 

( 2) ( क ) कुटुंब पेंशन और मृत्यु तया निवृत्ति उपदान 
के लिए उपलब्धियों के अवधारण के प्रयोजन के लिए कार्यालय 
प्रधान रेल मेवक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष पूर्व की 
अधिकतम अवधि की उपलब्धियों की श्द्रता के मत्यापन नक 
सीमित रहेगा । 
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94 अपूर्ण मेवा अभिलेख की दशा में कुटुब पणन और 
उपदान की रकम का अवधारण - इन नियमो के प्रारंभ की 
नारीख को विद्यमान अनुदशों के अनुसार मा कोई भी 
मामला नहीं होना चाहिए, जिसमें सेवा पुस्तिका उचित रूप 
में न रखी गई हो । यदि किसी विशिष्ट मामले में इस विषय 
पर सरकार के आदेशों के बावजूद मेवा पुस्तिका उचित पप 
में नहीं रखी गई है और कार्यालय प्रधान के लिए यह संभव 
नहीं है कि वह मेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर 
मेवा के असत्यापित भाग को सत्यापित सेवा के रूप में स्वीकार 
करे तो कार्यालय प्रधान मेवा को संपूर्ण अवधि के सत्यापन 
के बार में कार्यवाही नहीं करेगा । ऐसी दशा में सेवा का 
सत्यापन सेवा की निम्नलिखित अवधियों तक सीमित रहेगा - - 

( क ) कुटंब पेंशन , 1964 के प्रयोजन के लिए---- 
( 1 ) यदि मृत रेल मेवक ने मृत्यु की तारीख को एक 

वर्ष से अधिक किन्तु मात वर्ष से कम मेवा की 
थी तो सेवा के अंतिम वर्ष को सेवा और 
उपलब्धियां कार्यालय प्रधान द्वारा मत्यापित और 
स्वीकार की जाएंगी और कुट ब पेंशन , 196 4 
की रकम नियम 75 के उपनियम ( 2 ) और 

उपनियम ( 3 ) के अधीन अवधारित की जाएगी । 
( 2 ) यदि रेल मेवक ने अपनी मन्य की तारीख को 

भात वर्ष में अधिक सेवा की थी तो अंतिम मात 
वर्य की मेवा और अतिम वर्ष में की गई सेवा के 
दौरान ली गई उपलब्धियां कार्यालय प्रधान द्वारा 
मत्यापित की जाएंगी और स्वीकार की जाएंगी 

और कुटुब पेंशन , 1964 की वह रकम और वह 
• अवधि जिसके लिए यह मंदेय है , नियम 75 के 
उपनियम ( 4 ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित 

की जाएगी । 
( 3 ) यदि मृत्य की तारीख को मृत रेल सेवक ने मात 

वर्ष से अधिक की मेशा की थी और कार्यालय 
प्रधान अतिम सात वर्ष की सेवा को मयापित 
और स्वीकार करने में समर्थ नहीं है किन्तु 
अंतिम वर्ष के दौरान की गई सेवा सत्यापित और 
स्वीकार की जा सकती है तो कार्यालय प्रधान 
मात वर्ष की सेवा का मत्यापन होने तक कूटब 
पेशन की रकम नियम 75 के उपनियम ( 2 ) और 
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उपनियम ( 3 ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित 
करेगा । । 


( 4) अंतिम सात वर्ष की सेवा आगामी दो मास के 

भीतर सत्यापित और स्वीकार की जाएगी और 
कुटंब पेंशन की रकम बढी हुई दर से, और वह 
अवधि , जिसके लिए वह संदेय है , नियम 15 के 
उपनियम ( 4 ) के अनुसार अवधारित की जाएगी । 


( 5 ) उपखंड (i ), उपखंड ( ii ) और उपखंड (iii ) 

के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन की रकम का 
अवधारण रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के बारे 
में सूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर किया 
जाएगा । 


निवृत्ति के प्रयोजन के लिए 


( 1 ) यदि मृत रेल सेवक ने अपनी मृत्यु की तारीख को 

पांच वर्ष से अधिक किन्तु चौबीस वर्ष से कम 
अहक सेवा की थी और अंतिम पांच वर्ष 
की सेवा की अवधि कार्यालय प्रधान द्वारा खंड 
( क ) के अधीन सत्यापित और स्वीकार कर ली 
गई है तो मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान की रकम 
नियम 70 के उपनियम ( i ) के खंड ( ख ) में 
यथा उपदशित उपलब्धियों के बारह गुणा के बराबर 
होगी । जहां सत्यापित और स्वीकार की गई मेवा 
पांच वर्ष को अहक सेवा से कम है वहां मृत्यु तथा 
निवृत्ति उपदान की रकम वह रकम होगी जो 
नियम 70 के उपनियम (i ) में के नीचे की 
सारणी के खंड ( ख ) की , यथास्थिति , मद ( j ) 
या मद ( ii ) में उपदर्शित है । 


95. कागज-पत्रों का लेखा अधिकारी को भेजा जाना - - 
( 1 ) कार्यालय प्रधान दावा या दावों की प्राप्ति पर प्ररूप 
16 की मद 20, 21, 22, 23 और 2.1 को पूरा करेगा 
और मूल रूप में उक्त प्ररूप को प्ररूप 17 में व्याख्या 
पत्र तथा रेल सेवक की सम्यक् रूप से पूरा की गई अद्यतन 
सेवा पुस्तिका और ऐसे अन्य दस्तावेज के साथ जिन पर दावा 
की गई सेवा के सत्यापन के लिए निर्भर किया गया है . 
लेखा अधिकारी को भेजेगा । यह कार्य कार्यालय प्रधान द्वारा 
दावे की प्राप्ति के एक माम के पश्चात् किया जाएगा । 

( 2 ) कार्यालय प्रधान पूर्वोक्त प्ररूप 16 की एक प्रति 
अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा । 

( 3 ) यदि यह इच्छा प्रकट की गई है कि संदाय लेखा 
इकाई के किसी अन्य मकिल में लिया जाएगा , तो प्ररूप 16 
दो प्रतियों में लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा । 

( 4 ) कार्यालय प्रधान लेखा अधिकारी का ध्यान मृत 
रेल सेवक पर बकाया सरकारी या रेल शोध्यों के ब्यौरों की 
ओर दिलाएगा , अर्थात : 
( क ) नियम 15 के निबंधनों के अनुसार अभिनिश्चित 

और निर्धारित सरकारी या रेल शोध्यों तथा संदाय 

प्राधिकृत किए जाने के पूर्व उपदान में से वसूली ; 
( ख ) उपदान की वह रकम जो भागतः उन रेल शोध्यों 

के समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में , 
जो अभी तक निर्धारित नहीं किए गए है और 
भागतः अतिरिक्त राशि के रूप में उपदान के अंतिम 
अवधारण को ध्यान में रखते हुए समायोजन के 

लिए विधारित की गई है । 
( 5 ) ( ख ) यदि प्ररूप 16 पूरा कर लिया गया है और 
हिताधिकारी या हिनाधिकारियों में दावा या दावे संबंधित 
प्ररूपों में प्राप्त नहीं हुई हैं तो कार्यालय प्रधान प्ररूप 16 
और उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट दस्तावेजें लेखा अधिकारी को 
उक्त प्ररूप के भाग 1 की मद 20 , 21, 22, 23 और 24 
को भरे बिना भेजेगा । 

( ख ) कार्यालय प्रधान द्वारा दावा या दावे प्राप्त करते 
ही उमे / उन्हे लेखा अधिकारी को इस अनुरोध के साथ तुरन्त 
भेज दिया जाएगा कि प्ररूप 16 के भाग 1 की मद 20, 21 , 
22, 23 और 24 लेखा अधिकारी द्वारा भर ली जाएं । 


( 2 ) यदि मृत रेल सेवक ने चौबीस वर्ष से अधिक की 

सेवा की थी और संपूर्ण सेवा को सत्यापित और 
स्वीकार करना संभव नहीं है किन्तु अंतिम पांच 
वर्ष की सेवा उपखंड ( 1 ) के अधीन सत्यापित 
और स्वीकार हो गई है तो मृत रेल सेवक के 
कुटंब को उपलब्धियों के बारह गुणे के बराबर 
मुत्यु तथा निवृलि उपदान , अनंतिम प्राधार पर , 
अनुशात किया जाएगा । उपदान की अंतिम रकम 
कार्यालय प्रधान द्वारा सेवा की संपूर्ण अवधि के 
स्वीकार किए जाने और सत्यापन पर अवधारित 
की जाएगी जो कार्यालय प्रधान द्वारा उम तारीख 
से , जिसको अनंतिम उपदान के संदाय के लिए 
प्राधिकार पत्र जारी किया गया था , छह मास की 
अवधि के भीतर अवधारित की जाएगी । यदि कोई 
अतिशेष मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान की रकम के 
अंतिम अवधारण के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता 
है तो वह हिताधिकारियों को प्राधिकृत किया 
जाएगा । 


96. अनंतिम कुटूब पेंशन और उपदान की मंजूरी, 
निकाला जाना और संवितरण - - ( 1 ) संबद्ध लेखा अधिकारी 
को नियम 95 में निर्दिष्ट दस्तावेज भेजने के पश्चात् कार्यालय 
प्रधान अधिकतम कुटुंब मेंशन से अधिक अनंतिम कुटुंब पेंशन 
और इम अध्याय के उपबंधों के अनुमार अवधारित शतप्रतिशत 
उपदान निकालेगा । इस प्रयोजन के लिए कार्यालय प्रधान 
निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात :-- - 
( क ) यह दावेदार या दावेदारों के पक्ष में एक मंजूरी 

पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति संबद्ध लेखा 
अधिकारी को पुष्ठांकित की जाएगी जिसमें अनंतिम 


. 
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भारत का राजपन्न : प्रमाधारण 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- 
कुटुंब पेंशन और यथा अपधारित शत प्रतिशत 

परन्तु यदि , लेखा अधिकारी किसी कारणवश , पूर्वोक्त 
उपवान की रकम उपशित की जाएगी । 

अवधि के भीतर रकम निर्धारित करने में असमर्थ है , 
( ब ) वह नियम 95 के अनियम ( 4 ) के अधीन तो वह उस तथ्य की समूचना कार्यालय प्रधान को इस बात 
उगदान में मे बसूलीय रकम मंजूरी पन में पदर्शित 

के लिए देगा कि वह दावेदार को अनन्तिम कुटुम्ब पेंशन 
करेगा ; 

ऐसी अवधि के लिए जो लेखा अधिकारी द्वारा विििदष्ट की 
( ग ) मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात् वह - ~ 

जाए , भवितरित करना जारी रखे। 

( 2 ) ( क ) यदि कुटुम्ब पेंशन लेखा इकाई के लेखा 
( 1 ) अनंतिम फुटुंब पेंशन की रकम ; और 

अधिकारी के पकिल म सदेय है तो वह पेंशन संदय आदेश 
( 2 ) उपधान की शत-प्रतिशत रकम , 

तैयार करेगा । 
उसमें में खण्ड ( ख ) में बॉणन शोध्यों की कटौती 

( ख ) कुटम्ब पेशन का संवाय उस पारी खरे, जिमको 
करने के पश्चात् उसी रीति से निकालेगा जिससे 

अनन्तिम कुटुम्ब पेंशन का संदाय समाप्त हो गया था , 
स्थापन के वेतन और सले उसके द्वारा निकाले 

ठीक अगली तारी में प्रभावी होगा । 
जाते है । 

( ग ) उम प्रधि की बाबत जिसके लिए कार्यालय 
( 2 ) कार्यालय प्रधान उपनियम ( 1 ) के अधीन निकाली 

प्रधान ने अनन्तिम कुटुम्ब पेंशन निकाली थी और मंवि 
गई प्रीतम कुटुंब पेंशन जिस अंतर्गत उसकी बकाया , 

तरित को थी , कुटुम्ब पेंशन की बकाया भी , यदि कोई । 
यदि कोई हो , भी है और उपदान तुरत संवितरित करेगा । 

हो रेल लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत की जाएगी । 
( 3 ) प्रनंतिम युटुंव पेंशन का पंदाय रेल सेवक की मृत्य 

( 3 ) ( क ) लेखा श्राधिकारी, मृत रेल सेवक पर बकाया 
की तारीख की अगली तारीख से छह मास की अवधि तक 

रकम का , यदि कोई हो , समायोजन करने के पश्चात उपदान 
जारी रहेगा जब तक कि वह अवधि लेखा अधिकारी द्वारा 

के अतिशेष को रकम प्रयधारित करेगा । 
नियम 97 के उपनियम ( 1 ) के परन्तक के अधीन बढ़ा 
नहीं दी जाती है । 

( ख ) लेखा अधिकारी कार्यालय प्रधान को खण्ड 
( 4 ) कार्यालय प्रधान -- 

( क ) के अजीन अवधारित उपदान के अतिशेष को रकम 

के बारे में इम टिप्पणी के साथ सूचित करेगा कि उप 
( क ) दावेदार या दावेदारों को उपदान संदस्त करते 

दान के अतिणेष की रकम कार्यालय प्रधान द्वारा निकाली 
ही ; और 

जाए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संवितरित की 
( ख ) अनंतिम कुटुंब पेंशन, यथास्थिति , छह मास की जाए जिमे या जिन्हें अनन्तिम उपदान संदत्त किया है । 

अवधि या नियम 97 के उपनियम ( 1 ) के परन्तक 
के अधीन बढ़ाई गई अवधि के लिए संदत्त करते 

( ग ) रेल वाम खाली न किए जाने के कारण उपखंड 
( क ) के अधीन समायोजित उपदान की रकम कार्यालय 

कार्यालय प्रधान द्वारा अनुझप्ति फीस की बकाया भद्धे 
लेखा अधिकारी को सूचित करेगा । 

समायोजित की जाएगी और प्रतिशेष का , यदि कोई हो , 
( 5 ) यदि दावेदार या दावेदारों में से कोई अनन्तिम 

उस व्यक्ति या व्यक्तियों की को प्रशिदाय किया जाएगा 

जिनमे या जिन्हें उपदान संदत्त किया गया है । 
कुटुंब पेंशन या उपदान या दोनों का संदाय मनीआर्डर या 
बैक ड्राफ्ट द्वारा चाहता है तो यह उसको उसके खर्चे पर भेजा 

( 4) पेंशन मंदाय यादेश जारी किए जाने के तथ्य के 
जाएगा : 

बारे में लेखा अधिकारी द्वारा कार्यातय प्रधान को तत्परता से 

किया जाएगा और वे दानावेज भी जिनकी ओर आने पाव 
परत किसी से दावेदार के मामले में , जिसको प्रतिनास 
दो सौ पचास रूपए से अनधिक अनंतिम कुटुंब पेंशन ( जिसमें 

श्यकता नहीं है , उसको वापस कर दी जाएगी । 
कुटुंब शन पर राहत सम्मिलित है ) मंजूर की गई है, पेंशन 

( 5 ) यदि अतिम कुम्ब पेंशन , जिसके अंतति अन्तिम 
की रकम, दावेदार के अन रोध पर उसे मनीआर्डर या बैक 

कुटुम्ब पेशन को बकाया भी है , लेखा इकाई के किसो अन्न सकिल 
साफ्ट द्वारा सरकार के खर्चे पर भेजी जाएगी । 

में मंदेय है , तो लेखा अधिकारी पंशन संदाय आदेश समक रूप से 

पूरा किए गए प्ररूप 16 को एक प्रति माथ उप छकाई के 
97 . अंतिम पेंशन और उपदान के प्रतिशेष का लेखा 

लेखा अधिकारी को संदाय की व्यवस्था करने लिए भेजेगा : 
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना -- - ( 1 ) लेखा अधिकारी 
नियम 95 के उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति 

परन्त कार्यालय प्रधान द्वारा निकाली गई और 
पर दस्ताओं की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि संवितरित की गई अनन्तिम कुटम्म पेंशन का समायोजन 
के भीतर अपेक्षिन जाच पड़ताल करेगा तथा प्ररूप 16 के । 

उम लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिराके लेखा 
प्रन भाग 2 का खंड 1 पुरा करेगा और कटव पेंशन और इफाई मकिल में प्रान्तिम टम्म पेंशन वा संदाय 
उपदान की रकम निर्धारित करेगा : 

किया गया था । 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - : . 
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( 6 ) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय प्रधान द्वारा 

मृत्यु की तारीख में चार माम की अनुज्ञेय 
मंवितरित अनन्तिम क टम्ब पेंशन की रकम लेखा अधिकारी 

अवधि के लिए मरकार बास रखना चाहता है 
द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित कुम्ब पेंशन की रकम में 

तो निम्नलिखित ब्योर दिए जायेगे : 
अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र 

( 1 ) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति फीस 
होगा वि यह अधिक रकम को भविष्य में संदेय कुटुम्ब पेंशन 

अभी वसूल की जानी है ; 
का कम मदाय परके विस्तों में समायोजित कर ले । 

( 2 ) मानक भाटक बिल के आधार पर (i ) 
( 7 ) ( क ) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय प्रधान 

में दी गई अवधि के बारे में मन 
द्वारा संधि - रित मान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा 

अनि फीम की सम का अवधारण 
अन्तिम रूप में निर्धारित रकम से अधिक है तो हिनाधिकारी 

( 3 ) मत रेल मवक के कुटुम्ब द्वारा रेल 
से प्राधिक्य में प्रतिदाय को अपेक्षा नहीं की जाएगी । 

सेवक की मृत्य की तारीख में आगे वार माम 
( ख ) कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि 

को रियायनी अपधि के लिए मरतारी वाम 
वास्तव में अनुज्ञेय रकम में अधिनः उपदान की रकम , 

रखने के लिए अनुमति फीम को रकम 
संविरिण के अवसर कम से कम पाएं और वह पदाधिकारी 

मानक भाटक बिल के प्राधार पर प्रधारित 
या वे पदाधिकारी , जो अधिक संदाय को लिए जिम्मेदाः 

की जाएगी । 
है या हे, अतिमदाय के लिए देनदार होगा या होंगे । 

( 4 ) ( 2 ) और ( 3 ) मे भगूर को गई अनुमति 
98. सरकारी या रेल गोध्यो का समायोजन -- ( 1 ) 

फीम की रकम , जिसके बारे में मृत्यु तथा 
सरकारी वास से सम्बन्धित शोध्य ---- 

निवत्ति उपदान में में वपून किए जाने के 
(i ) यदि मृत्यु की तारीख का रेल मेवक सरफारी 

लिए प्रस्थापना की गई है । 
बाम का पाबंटिनी था तो कार्यालय प्रधान ऐसे 

( 5 ) आवंटिती का विरुद्ध बकाया अनुज्ञप्ति 
मरकारी सेवक की मृत्यु की बाबत सुचना की 

फोस को वसूली से सम्बन्ध रखने वाले 
प्राप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति के मात दिन 

मम्पदा निदेशालय के किसी पूर्व निदेश के 
के भीतर सम्पदा निदेशालय का " बबाकी प्रमाग 

ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई । 
पत्र जारी किए जाने के लिए लिखेगा ताकि 
कुटुम्ब पेशन और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान प्राधिकृत 

ii ) कार्यालय प्रधान मृत्यु तया निवृत्ति उपदान में 
करने में विलंब न हो । कार्यालय प्रधान बेबाकी 

से सम्पा निदेशालय द्वारा खण्ड ( i ) के 
प्रमाणपत्र , जारी करने के लिए सम्पदा निदेशालय 

अधीन मूचित अनुज्ञप्ति फीम की रकम वसूल 
को लिखते समय दो प्रतियों में निम्नलिखित 

करेगा । 
जानकारी भी देगा -.. . 

iii ) चार माम की अनुज्ञेय अवधि के आगे सरकारी 
एक प्रति भाटक खण्ड , और दूसरी पनि आबंटन खण्टु को 

बाम के उपभोग के लिए अनुमप्ति फीस की 
भेजी जाएगी :- - 

वसूली मम्पदा निदेगालय की जिम्मेदारी होगी । 
( क ) मत रेल मेवक का नाम और पदनाम : 

( iv ) संपदा निदेशालय यह अवधारित करने की दृष्टि 
( ख ) वाम की विशिष्टियां ( क्वार्टर म . , टाइप और से कि क्या खगर ( i ) में निर्दिष्ट प्रन अप्ति फीस में भिन्न 
परिक्षेत्र ) ; 

कोई अनुज्ञप्ति फीस मृत रेल सेवक पर बकाया थी , अपने 
( ग ) रेल सेवक को मृत्यु की तारीख ; 

अभिलेखों की मंवीक्षा करेगा । यदि कोई वसुलो बकाया पाई 
( घ ) क्या रेल मेवक अपनी मृत्यु ममय छुटी पर 

जाती है तो वह रकम और वह अवधि या ये अवधियां 
था और यदि हां नो छुट्टी की अवधि और 

जिससे या जिनसे ऐसी वमूली या वसूलियां संबंधित है , रेल 
प्रकृति , 

सेवक की मृत्य की बाबत खण्ठ ( i ) के अधीन सूचना की 

प्राप्ति में तीन मास की अवधि के भीतर कार्यालय प्रधान को 
ब ) क्या रेल मेवक भाटक मक्त याम का जभोग 
कर रहा था ; 

संसूचित की जाएगी । 
( च ) वह अवधि जिम तक मृत रेल सेवक के बतन ( v ) खण्ड ( iv ) के अधीन जानकारी प्राप्त होने तक 

और भनों में में अनुज्ञप्ति फोस बसून की गई कार्यालय प्रधान मत्यु तथा निर्वान उपदान का दस प्रतिशत 
थी और वसूली की मासिक दर और वेतन या एक हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो विधारित 
बिल की विशिष्टियां जिसके अधीन वह अन्तिम करेगा । 
बार वसूली की गई थी ; 

( vi ) यदि अनशप्ति फीस की वसूली के बारे में खण्ड 
( छ ) यदि मृत्य की तारीख तवः अनुज्ञप्ति फोम (iv ) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यालय प्रधान 

वन नहीं की गई थी और कुटुम्ब रेल मेवा को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की 
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जाएगी कि मन रेन सेवक से कुछ भी बम्लीय नही है और है, सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर इस अध्यार के उपबंधो के 
विधारित उपदान की रकम उम व्यक्ति या उन व्यक्तियो को , अनुसार की जाएगी । 
जिमे या जिन्हें मृत्य उपदान की रकम का संदाय किया गया 

( 3 ) किमी मन्त्रालय या विभाग के ऐसे केद्रीय सरकार 
था , मदत्त कर दी जाएगी । 

के कर्मचारी को दशा में , जिसकी रेल में प्रतिनियुक्ति पर 
( vii ) यदि कार्यालय प्रधान ने अपदा निदेशालय में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, पणन और मृत्यु सथा निवृत्ति 
मत रेल सेवक पर बकाया अनुज्ञप्ति फीस की बाबत रमण्ड उपदान का मदाय प्राधिकृत करने की कार्रवाई उस मल 
( iv ) के अधीन मुचना प्राप्त की है तो कार्यालय प्रधान मन्त्रालय या विभाग द्वारा जहा मे वह रेल मे प्रनिनियक्ति पर 
निम्तारण पूजी में यह सन्यापित करेगा कि अनुज्ञप्ति फीम गया था , इस अध्याय के उपबंधो के अनुमार की जाएगी । 
की बकाया रकम मत रेल सबक के वेतन और भनो में से 
यमुल की गई थी या नही । यदि , सन्यापन के परिणामस्वरूप 

अध्याय 10 
यह पाया जाए कि सपदा निदेशालय द्वाग बकाया दिखाई गई 
अनुज्ञप्ति फीम की रफम पहले ही बमूल की जा चुनी है 

मत पेशत भोगियो की चाबन कुब पेशन और अवमिष्ट 
तो कार्यालय प्रधान मपदा निदेशालय का ध्यान उन वेतन उपदान की मजुरी 
बिलो की और दिलाएगा जिनके अधीन अन् ज्ञप्ति फीम की 

___ 100 पेशन भोगी की गन्य पर बटर पेशन और 
अपेक्षित वसूली की गई थी और उपनियम ( 2 ) के उपबंधो 

अर्वाणष्टीय उपटान की मंजूगे - -- 
के अधीन रहते हुए, खण्ड ( v ) के अधीन विधारित उपदान 

1 ) जहा कार्यालय प्रधान ने किसी से मेवानिवत 
की रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियो को , जिसे वा जिन्हें 

रेन सेवक की मृत्यु को सूचना प्राप्त की है निमें पेंशन मिल 
मत्यु उपदान मदन किया गाय था , मदाय करने की कार्रवाई 

रही थी . वहा वह यह अभिनिश्चिा करगा कि क्या मृत 
करेगा । 

पंपान - मोगी की बाबत कोई कूटर पेशन या अथाणिपष्ट उपदान 
( viii ) यदि अनुज्ञप्ति फीम की बकाया रकम मृत रेल या दोनो मदय है : 
सेवक के वेतन और भत्तो से वसुल नही की गई थी ता 
बकाया रकम खण्ड ( v ) के अधीन विधारित उपदान की रकम , 

परन्तु जब कार्यालय प्रधान ऐमा करना प्रावश्यक समझे 
म से समायोजित की जाएगी और प्रतिष, यदि कोई हो , 

नव बह लखा अधिकारी से परामर्श कर सकेगा । 
उस व्यक्ति या उन श्यक्तियों को , जिसे या जिन्हे मत्य तथा 

( 2 ) ( क ) ( i ) यदि मृत पेशन भोगी को कोई उत्तर 
निवृति उपदान का मदाय किया था , प्रतिसदत्त किया जीवी विधवा या विधुर है , जो नियम 75 के अधीन कुटन 
जाएगा । 

पंशन , 1964 के अनुदान के लिए पात्र हैं तो पेंशन सदाय 

प्रादेश में उपणित कुटुब पेशन , 1964 की रकम पेशन - भोगी 
( 2 ) कार्यालय प्रधान रेल मषक को मृत्यु की सूचना 

की मृत्यु की तारीख के ठीक अगले दिन गे , यथास्थिति . 
की प्राप्ति में एक मास के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए 

विधवा या विधुर को मदय हो जाएगी । 
कार्रवाई करेगा कि क्या नियम 15 और नियम 16 के 
उपनियम ( 6 ) में निर्दिष्ट कोई गोध्य , मृत रेल सेवक से 

( ii ) विधवा या विधुर में प्रावेदन प्राप्त जाने पर, ऐसा 
वसूलीय है । इस प्रकार अभिनिगिनत शोध्य मृत रेल मेवक पेगन मवितरफ अधिकारी जिमसे मत पेगन - भोगी अपनी पेशन 
के कुटुब को मदेय मृत्यु तथा निवृनि उपदान की रकम में मे पा रहा था या पा रही थी , यथास्थिति, विधवा पा विधर को 
वसूल किए जाएंगे । 

फुटब पेशन , 1964 का मदाय प्राधिकृत करे । । 
09 प्रतिनिय किन पर रहते हुए रेत सेवक की मृत्यु की 

( ख ) ( 1 ) जहा मृा पेंशन भोगी का कोई उत्तरजीवी 
दशा में फुटुब मन और मृत्यु तथा निवृनि उपदान का 

मलान है या डे, बा ऐमी मनान या सतानों का सरक्षाक 
सदाय - -- 

कुटुब पेशन 1964 में सदाय के लिए कार्यालय प्रधान को 

प्ररूप 1 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा : 
( 1 ) ऐसे रेल सवक की दशा में , जिसकी मृत्यु उस समय 
होती है जब वह केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में प्रति 

परन्तु सरक्षा से पुत्र या एस अविवाहित जी की और 
नियुक्त है, पेशन और मृत्यु तथा निवनि उपदान प्राधिकृत 

से , उक्त प्ररूप म दावा प्रतुत करने को प्रो नही की 
करने की कार्रवाई सेवा उधार लेने वाले विभाग मे कार्यालय 

जाएगी यदि उसने अटारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है 

और ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्रो 
प्रधान द्वारा इस अध्याय के उपबधा के अनुसार की जाएगी । 

न प्ररूप में स्ना दाषा प्रस्तुत 

कर मकता या सकती हो । 
( 2 ) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसकी मृत्यु उम 
ममय होती है जब वह किमी राज्य सरकार मे या विदश में 

( ii ) संपाक से दावा प्राप्त होने पर , कार्यालय पधान 
प्रतिनियुक्त है, मुटब पेणन और मृत्यु नथा निबत्ति उपदान 

प्ररूप 18 मे कुटुब पेंशन , 1964 मजूर करेगा । 
का संदाय प्राधिकृत करने की कारवाई उस मंबद्ध कार्यालय 

( ग ) ( 1 ) जहा कोई विधवा या विधु , जिसे कुटुम्ब 
प्रधान द्वारा , जहा स रेल सेवक राज्य सरकार या विदेश जाता पाणन , 1964 मिल रही है, पुन विवाह कर लेता है या नेता 
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है और पुनः विवाह के समय उसके पूर्व पति या पत्नी से 
कोई ऐसी संतान है या संतानें हैं जो कुटुंब पेंशन , 1964 का 
पान है या के पात्र है , वहां ऐमा पुन : विवाहित व्यक्ति ऐसी 
संतान या संतानो की ओर से कुटुंब पेंशन , 1964 लेने का 
पान होगा यदि वह व्यक्ति ऐसी संतान या संतानों का 
संरक्षफ बना रहता है । 

( ii ) उपग्लंए ( i) के प्रयोजन के लिए, पुनः विवाहित 
व्यक्ति सादे कागज पर कार्यालय प्रधान को आवेदन करेगा 
जिसमे वह निम्नलिखित विशिष्टियां देगा , अर्थातः 

( 1 ) यह घोषणा कि आवेदक ऐसी संतान या संतानों 
का संरक्षक बना हुभा है । 

( 2) पुनः विवाह की तारीख ; 

( 3 ) पहली पत्नी या पहले पति से हुई संतान या 
संतानों का नाम और जन्म की तारीख ; 


. 


. 


- 


या ऐसी पुत्री उक्त प्रारूप में स्वयं दावा 

प्रस्तुत कर मकता या सकती हो . 
( ii ) उपखंड ( 1 ) के अधीन दावे की प्राप्ति पर , 

कार्यालय प्रधान प्ररूप 19 में कुटुंब पेंशन , 1964 
मंजूर करेगा । 
( 3 ) जहां किसी सेवानिवृत्त रेल सेवा की मृत्यु पर 
कोई अवशिष्ट उपदान नियम 70 के उपनियम 
( 2 ) के अधीन मृतक के कुटुंब को संदेय हो जाता 
है यहां कार्यालय प्रधान , अवशिष्ट उपदान प्राप्त 
करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों मे प्ररूप 
20 में दावा या दावे प्राप्त करने पर उसके मंदाय 

को मंजूरी देगा । 
101 . लेखा अधिकारी द्वारा संदाय को प्राधिकृत 
किया जाना:--- 
__ कुटुंब पेंशन या अवशिष्ट उपदान या दोनों के मंदाय 
के बारे में निगम 100 के अधीन मंजुरी पत्र की प्राप्ति पर 
लेखा अधिकारी उसके संदाय को प्राधिकृत करेगा । 


( 4 ) बह पेंशन सवितरक प्राधिकारी, जिससे ऐसी संतान 
या सतान की ओर से कुटुंब न , 1964 का संदाय वांछित 


अध्याय 11 


पेंशन का संदाय 


( 5 ) आवेदक का पूरा डाक पता । 

(iii ) यदि पुनः विवाहित व्यक्ति किसी कारणवश , ऐसी 
संतान या संतानों का संरक्षक नहीं रह जाता, तो कुटुंब पेंशन , 
1964 उस व्यक्ति को संदेय हो जाएगी जो तत्समय प्रवृत्त 
विधि के अधीन ऐमी संतान या संतानों के संरक्षक के रूप में 
कार्य करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन , 
1964 के संवाय के लिए कार्यालय प्रधान को प्ररूप 10 में 
दावा प्रस्तुत कर सकेगा : 

परन्तु संरक्षक से ऐसे पुत्र या ऐसी अविवाहित पुत्री की 
ओर से उक्त प्ररूप में दावा प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की 
जाएगी यदि उमने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है 
और ऐसा पुन या ऐसी पुत्री उक्त प्ररूप में स्वयं दावा 
प्रस्तुत कर सकता या सकती हो ; 

(iv ) उपखंड ( iii ) में निर्दिष्ट दावे की प्राप्ति पर , 
कार्यालय प्रधान प्ररूप 19 में कुटुंब पेंशन , 1964 मंजूर 
करेगा । 


102. वह तारीख जिससे पेंषन संदेहोती है: - - 

( 1 ) ऐ में रेल सेवक के सिवाय जिसको नियम 
37 के उपबंध लागू होते हैं और नियम 9 और नियम 10 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुटुंब पेंशन में भिन्न 
पेंशन उस तारीख मे , जिपको रेल सेवक स्थापन 
में नहीं रह जाता , संदेय हो जाएगी . 

( 2) पेंशन, जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है , 
उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्रापक 
की मृत्यु होती है । 
___ 103. वह करेंसी जिसमें पेंशन संदेय है-- -इस नियमों के 
अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन , जिनके अंतर्गत अदान 
भी है , केवल भारत में , रुपयों में संदेय होगी । 

104. उपदान और पेंशन के संदाय को रोति - 

( 1 ) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपदान 
एक मुश्त संदत किया जाएगा । 

( 2 ) मासिक दरों पर विनिश्चत की गई पेंशन ठोक 
अगले मास के पहले दिन या उसके पश्चात मासिक रूप से 
संदेय होगी । 


( घ ) ( 1 ) जहां ऐसी किसी विधवा या विधुर की , जिसे 

कुटुंब पेशन 1964 मिल रही है, मृत्यु हो जाती और वह 
अपने पीछे संतान या संतानें छोड़ जाती है या जाता 
है जो मुटुंब पेंशन 1964 का पात है या के पात्र है 
वहां संरक्षक सुटुंब पेशन , 1964 के संदाय के लिए 
कार्यालय प्रधान को प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत 

कर सकेगा. : 
परन्तु संरक्षक से ऐसे पुत्र या ऐसी अविवाहित पुत्री की 

जोर से उक्त प्ररूप में दावा प्रस्तत करने 
को अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने अठारह 
वर्ष की भायु प्राप्त करली है और ऐसा पुत्र 


___ 105. खजाना नियमों का लागू होना - - 

इन नियमों में अन्यथा उपबधित सिवाय , केन्द्रीय सरकार 
के खजाना नियम : - - 

( 1 ) पेंशन 
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( 2 ) ऐसी पेंशन जो एक वर्ष से अधिक तक निकाली 

नही गई हैं ; और 
( 3) मृत पेंशन भोगी की बाबत पेंशन , के संदाय 

की प्रक्रिया के बारे में लागू होंगे 


अध्याय - 12 


प्रकीर्ण 


106. निर्वचन - - 


जहां इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न 
हो वहां उसे विनिश्चिय के लिए मरकार के रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) को निर्दिष्ट किया जाएगा रेल मंत्रालय रेल 
बोर्ड ) भारत सरकार के पेंशन और पेंशन होगी कल्याण 
विभाग से परामर्श करने के के पश्चात् विनिश्चय करेगा 


107. शिथिल करने की शक्ति 


जहां पेंशन मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान हो 
जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से 
किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई होती 
है वहां, वह प्राधिकारोऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे , 
उस नियम की अपेक्षाओं को उम सीमा तक , और ऐसे 
अपवादों तथा शतों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्याय 
संगत और साम्यापूर्ण रीति से उम मामले के सबंध 
में कार्यवाही करने के लिए प्रावश्यक समझे अभिमुक्ति 
प्रदान करने या शिथिल करने के लिए रेल मंत्रालय ( रेल 
बोर्ड ) के समक्ष प्रस्ताव कर सकेगा . रेल मंत्रालय ( रेल बोर्ड ) 
ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करेगा और प्रत्येक 
मामले के गण और अन्य कानूनी उपबंधों को ध्यान में 
रखते हुए प्रस्तावित अभिमुक्ति गा शिथिलीकरण 
पर, जो आवश्यक समझे, राष्ट्रपति की गंजुरी को संचित 
करने की व्यवस्था करेगा । 


इसके पश्चात् पुराना नियम कहा गया है ) जहां तक 
यह इन नियमों में अविष्ट मामलों में से किसी का उपबंध 
करता हो , प्रवृत्त नहीं रह जाएगा । 

( 2 ) प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति के होते हुए भी ..... 
( क ) ( 1 ) मृत्यु नथा मेवा निवृत्ति उपदान अथवा कुटुंब 

पेंशन , 1950 के संदाय के लिए प्रत्येक 

नामनिर्देशन ; 
( 2 ) कदंब पंशन , 1964 के प्रयोजन के लिए किमी 

रेल सेवक के कुटुब के ब्यौरों के बारे में प्रत्येक 

प्ररुप ; 
( ख ) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान, अथवा कुटुब पेंशन , 

1950 के संदाय के लिए कोई भी नाम 
निर्देशद कुटुम्ब पेंशन , 1964 के प्रयोजन के 
लिए किसी रेल सेवक के कुटुम्ब के ब्यौरों 
के संबंध में कोई प्ररुप , जिसका पुराने 
नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया 
जाना या दिया जाना अपेक्षित हो , कित 
जो इन नियमों के प्रारम्भ मे पूर्व न किया गया 
हो या न दिया गया हो , इन नियमों के उपबंधों 
के अनुसार ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किया 

या दिया जाएगा , 
( ग ) ऐमा कोई भी मामला , जिसका संबंध ऐसे 

रेल सेवक की , जो इन नियमों के प्रारम्भ 
मे पूर्व मेवा निवृत्त हो गया था , पणन प्राधि 
कृत किए जाने मे हो जो मामला ऐमे प्रारम्भ 
पर लंबित हो , पुराने नियमों के उपबंधों 
के अनुसार निपटाया जाएगा मानो ये नियम 

बनाए ही न गए हों ; 
( घ ) ऐसा कोई गामला, जिमका संबंध किनो मन 

रेल सेवक अथवा मृत पेंशन भोगी के 
कुटन के तथा सेवानिवृत्ति उपदान मृत्य , 
और कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत किए जाने 
से हो और जो इन नियमों के प्रारम्भ मे पूर्व 
लंबित हों , पुराने नियम के उपबंधों के अन 
सार निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही 

न गए हों ; 
( ) खंड ( ग ) और खंड ( घ ) के उपबंधों 

के अधीन रहते हुए , पुराने नियम के अधीन 
की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों 
के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई 
समझी जाएगी । 


परंत रोगा कोई यादेश भारत सरकार के कार्मिक 
लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेशन और पेंशन 
भोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया 
जाएगा । 


108. निरसन 


और व्यावृत्ति 


( 1 ) इन नियमों के प्रारम्भ पर , ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहले प्रवृत्त प्रत्येक नियम , (जिसके अंतर्गत ये भी हैं जो भारतीय 
रेल स्थापन संहिता, पांचवे पुनर्मद्रण में अंतविष्ट हैं ) विनियम 
या प्रादेश , जिसके अंतर्गत परिपत्र भी हैं ( जिन्हें इस नियम में 
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- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


. 


- 


ग 


(प्ररूप ) 

( नियम 11 देखिए ) 
रेल अधिकारियो द्वारा मेनानिनि के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यक नियोजन स्वीकार करने के संबंध में 
अनुना के लिए आवेदन का प्ररुप । 

1 . अधिकारी का नाम ( स्पाट अक्षरों में ) 


2. सेगनिवत्ति की तारीख 


3. महालग/ विभाग कार्यालय की विशिष्टियां , जिसमें अधिकारी ने मेवानिवत्ति में पहले के अंतिम 5 वर्ष के दौरान सेवा 
की है. । 

( अवधि लिखिए ) 


- - 


- 


- - 


, 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


मंत्रालय /विभाग/ कार्यलय का नाम 


अधि 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


तारीख से 

( 2) 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


-- - 


नारीख तक 

( 3) 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


( 1 ) 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- - - - - 


4. मेवानिवृति के ममय धारिस पद और वह अवधि जिम तक वह धारण किया गया . । 
5 . पन का वेतनमान और सेवानिवृति के समय अधिकारी द्वारा लिया गया वेतन । 
6. पैगनिक फायदे । 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- -- - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


उपदनाम यदि कोई हो 


प्रत्याशित ( गज र पेंशन ) 

(मंगणीकरण यदि कोई हो , उल्लिखित किया जाए ) 


- - - - 


- - - - 


14 - ire 


7. ऐ वाणिज्यिक नियोजन के संबंध में ब्यौरे जिमके स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है: 
( क ) फर्म /कम्पनी सहकारी ममिनि , आदि का नाम । 
( ख ) फर्म द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद / फर्म द्वारा किए जाने वाले कारोबार का प्रकार आदि । 
( ग ) क्या अधिकारी ने अपने मेवाकाल के दौरान फर्म के माथ व्यवहार, आदि किया था । 
( ध ) फर्म के साथ शासकीय व्यवहारों की अवधि और प्रकृति आदि । 
( ४ ) प्रस्तावित कार्य /पद का नाम । 
( च ) क्या पद को विज्ञाप्ति किया गया था , यदि नही तो प्रस्ताव किस प्रकार किया गया था . ( विज्ञापन मे संबधित ममाचार 

पत्र की कतरन और नियुक्ति प्रस्ताव की , यदि कोई हो , एक प्रति संलग्न की जाए ) 
( छ ) कार्य/ पद के कर्तव्यों का वर्णन । 
( ज ) पद कार्य के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक । 
( ६ ) यदि व्यवसाय आरंभ करने का प्रस्ताव है तो निम्नलिखित अताएं : 

( क ) व्यवमाय के क्षेत्र में वृत्तिक अर्हता । 

( ख ) प्रस्तावित व्यसाय की प्रकृति । 
8. ऐसी कोई जानकारी जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में देना चाहता है । 
9. घोषणा 


[ भास HI - बार 3 (11 ) ]] 


भारत का राजपा पसाधारण 


में जमणा करता ; कि . 
( 1 ) मैं जिम नियोजन को स्वीकार ऋग्न का प्रस्ताव कर रहा है उसमे मेरे और सरकार के बीच संघर्ष नहीं होगा । 
( 2 ) मेरे वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे नहीं होंगे कि मरकार के अधीन मेरी पूर्वतन शासकीय स्थिति या ज्ञान या 

भन भव मेरे प्रस्ताधित नियोजक माग किमी अनुचित लाभ के लिए उपयोग किया जा सके । 
( 3 ) मेरे वाणिज्यिक कर्तव्यों में मरकारी विभागो गे सगळ या संबंध अतलिन नही है । 


स्थान . . . 


आवेदक के हस्ताक्षर 
पता . . . . . . . . . . . . . . . 


( प्ररुप 2 ) 
( नियम 15 देम्बिए ) 

प्रतिभू बंध पत्र 
भारत के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसमें प्रार्ग सरकार कहा गया है और इसके अतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं ) 
श्री श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( जिसे इसमें इसके आगे " बाध्यताधारी " कहा गया है का संबंधित इंजीनियरी/ 
विद्युत विभाग में "बे बाकी प्रमाणपत्र " प्रस्तुन किए बिना मंतिम हिमाब तय करने के लिए सहमत हो जाने के प्रति 
फलस्वरुप मै माध्यताधारी के लिए स्वय की प्रतिभ ( जिमके अंतर्गत मेरे वारिस निष्पावक प्रशासक , विधिक प्रतिनिधि 
पौर समुनुदेशिती भी है ) घोषित करता ह और सरकार द्वारा इस समय आबंटित निवास की बाबत भारक विशुत और 
अन्य शोध्यों के और ऐसे किसी निवास के लिए भी , जो उक्त बाध्यकारी को सरकार द्वारा समय - समय पर पाबंटित किया 
माए या प्रानंटित किया गया हो , उपर्युक्त निवास का ग्याली कब्जा सरकार को सौपने तक नक़मान , सब हानि और मद्दे सम्यक 
संदाय के लिए प्रत्याभूति देता हूं । 

मैं यह भी प्रन्याभूति देता है कि ऐसी मब रकम का , जो प्रति मंदाय , भलों छुट्टी वेतन प्रवहण गृह निर्माण 
के लिए अग्रिम के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए सरकार को उनके द्वारा शोध्य हो , किन्ही ऐसी रकम का हो 
उपत बाध्ययताकारी की ओर से सरकार को दी गई किसी प्रत्याभूति के अधीन या उसकी बाबत सरकार द्वारा संदत्त 
की जाए या संदेह हो , या सरकार के किसी भी प्रकार के अन्य शोध्य का संदाय करेगा , मैं यह घोषणा करता है कि यदि 
उक्त बाध्यताधारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है तो पूर्वोक्त समस्त रकम जो उस समय प्रसदस 
रह जाएगी और ब्याज यदि कोई हो उस पर लाग सरकारी नियमों के अनुसार सरकार को तुरन्त 
शोध्य प्रौ म देय हो जाएगी तथा इम विलेख के आधार पर मेरे से वसूल की जा सकेगी उक्त लिखित बंध पत्र 
की शर्त यह है कि यदि उक्त बाध्यधारी सरकार को देय प्रत्येक रकम के सभी मुदाय सरकार के समाधानप्रय रूप में 
करता है या कराता है तो यह बंध पत्र शून्य हो जाएगा प्रत्यया यह बंध पत्र पुर्णतः प्रवत प्रभावी और बल 
मील रहेगा । 


मैंने भो बाध्यता स्वीकार की है वह सरकार द्वारा समय बढाए जाने या उक्त बाध्यताधारी के प्रति अन्य उदारता 
परते जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी प्रकार प्रभावित होगी तथा सरकार को उस बात की पूर्ण रूप से 
स्वत्रंता होगी कि वह प्रत्याभूति पर बिना कोई प्रभाव डाले उक्त बाध्यताधारी के विरुद्ध अपने द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 

मिसयों में से किसी समय के लिए और समय समय , पर मुल्तवी करें और मैं या लोप विषयों के संदर्भ में , सरकार की स्वनेता 
के किसी प्रयोग से , या मरकार को और में किसी अन्य प्रविरति कार्य के या सरकार द्वारा उक्त बाध्यताधारी 
को अनुदस किसी अनुग्रह के कारण या किसी भी अन्य मामले या आत से , जो यदि यह बंध न होता तो प्रतिभूओं से 
संबंधित विधि के अधीन पेरे ऐसे दायित्व से मुझे इस प्रकार निर्मक्स करने का प्रभाव रखे उम प्रत्याभूति के अधीन 
के दायित्व से निम् क्त नहीं होऊंगा और इस विलेख के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इसके अधीन मेरा दायित्व केवल प्रतिभू के 
रूप में नहीं होगा बल्कि मूल ऋणी के रूप में होगा । 

यह बंधपन्न तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक : --- 
( 1 ) उक्त माध्यताधारी के पक्ष में संबंद्ध इंजीनियरी /विद्युत विभाग द्वारा " बाफी प्रमाणपत्र " जारी नहीं कर दिया जाता ; 
( 2 ) कार्यालय के प्रधान ने, जिसमें उक्त बाध्यताधारी अंतिम बार नियोजित था यह प्रमाणित न किया हो 

कि उक्त बाध्यताधारी से अब कुछ भी सरकार को शोध्य नही है ; और 
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( 3 ) उस दशा में जिसमें सरकार ने उक्त बाध्यताधारी की ओर से जल और विद्युत की बाबत शोध्य रकमों के 

के लिए प्रत्याभूति दी थी , उक्त बाध्यताधारी के पक्ष में संमस इजीनियरी/विधुत विभाग द्वारा " बेबाकी 
प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो . इस लिखित पर स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा दिया 

जाएगा । 
1. साक्षी के हस्ताक्षर, पता पौर व्यवसाय 

प्रतिभू के हस्ताक्षर 
2. साक्षी के हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय 

की उपस्थिति में प्राज • • • • • • • • • • • • • • • के . . . . . . . . दिन को . . . . . . . . . . . . . . . . . में उक्त 
प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त । 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती . . . . 

· · · · स्थायी सरकारी सेवक है । 


उपयुक्त बंध पत्र प्रतिग्रहीत किया गया है । 


उम कार्यालय के , जिसमें प्रतिभू नियोजित है , 

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर 


( हस्ताक्षर और पदनाम ) 
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से 


प्ररूप 3 

( नियम 35 देखिए ) 
त्रा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का सत्यापन प्रमाणपत . . . . . . 

• • • • ताम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • यनिट • • • • • • • • • • • • • • • से • • • • • • • • • • • • तक • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . - में पुन: अभ्यावेशित 

रेल पेंशन मद्दे गणना के प्रयोजन के लिए युद्धसैनिक सेवा के सत्यापन के लिए अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :- - 
1. जन्म की तारीख या सेना/नौ- सेना/वायु सेना में अभ्यावेदन के समय निकटतम प्रायु, यदि जन्म की तारीख का ज्ञान न हो । 
2. सेना नौ सेना / वायु सेना में अभ्यावेदन की तारीख 
3. सेवोन्मुक्ति की तारीख 
4 . मारक्षित सेवा की अवधि , यदि कोई हो 

क्या सैनिक सेवा सेना नियमों के अधीन पेंशन वाली थी , किन्तु उसकी 

बाबत पेंशन के योग्य होने पर या उसके पहले समाप्त हो गई । 
6. क्या वह सेवा उपद न का हकदार था और यदि हां तो कितना 
7. क्या उपदान लिया गया था और यह रक्षा सेवा प्राक्कलन को प्रतिदेय है । 

( यदि सेवा रेल पेंशन के लिए गणना करने के लिए अनुशात है ) . 
8. क्या व्यक्ति निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहा है : 

( क ) क्या यह अपकी महक सेवा के लिए साधारण सेवा पेंशन के योग्य 
हो गया था । 
( ख ) क्या वह केवल सेवा उपदान के योग्य हुमा था जिसके बदले में उसे प्रारंभिक 

सेवा की निःशक्तता पेंशन अनुदस गई है । यदि हां तोसेवा उपदान की 

रकम क्या थी । 
9. क्या उसे शुरू से अंत तक भारतीय राजस्व से संवत्त किया गया था 
10 क्या भारत से बाहर की उसकी सेवा की अवधि के लिए पेंशनिक अभिवाय वसूल किया 

गया है और भारतीय राजस्व में अमा किया गया है 
• • • • • • • • • • • • •से • • • • • • • • • • • • • • • तक 
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भारत का रामपक्ष : सधारण 


S1 


--- - - 


- 


+ 


+ + 


• • • • तक 


11. क्या सैनिक सेवा की संपूर्ण अवधि सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 356 

( क ) या 357 के टिप्पण 2 में वर्णित किसी खंड के अंतर्गत है 
12. अनहक सेवा, यदि कोई हो . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . 
13. संतोषप्रद संदत्त सैनिक सेवा की अवधि . . . . . . . . से . . . . . . . . तक 
14. सैनिक सेवा वरिष्ठ सेवा मा कनिष्ठ 
15. युद्ध सेवा की अवधि 
16. पूर्ववर्ती मद में उपशित पुद सेवा की अवधि के लिए संदस सेवा 

उपदान की रकम 
17. युद्ध सेवा की अवधि के लिए संदत्त युर उपवान की रकम 

सैनिक मेवा के दौरान उपभोग की गई आकमिक छट्टी से भिन्न पदी को प्रवधि 

और प्रकृति 
स्थान • • • • • • • • • . 


18. सन 


( संबद्ध अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर ) 


सारीख . . . . . . . . . 


प्रतिहस्ताक्षरित 


रक्षा लेखा नियंत्रक/ पी .ए . ओ . 


ओ प्रार ) 


तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्ररूप 4 
नियम 74 ( 1 ) देखिए ] 

( मृत्यु तपा मिवृत्ति उपदान ) के लिए नाम निर्देशन 
जबकि कि रेल सेषक का कोई कुटुम्ब हो भौर वह उसके एक सदस्य का एक सदस्य से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित 
भरमा पाहता हो । 

मैं . . . . . . . . . . . . . . . नीचे वणित व्यक्ति व्यक्तियों को , जो मेरे कुटम्ब का के सदस्य हैं हैं , नाम निर्देशित करता है 
मोर उसे उन्हें नीचे विनिर्विष्ट सीमा तक , ऐसा कोई उपदान , जो मेरी सेवा में रहो हए सत्य हो जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मंजर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार और नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसा कोई उपदान मेरी मृत्य पर प्राप्त 
करने का अधिकारी प्रदस्त करता हूं जो सेवा निवृत्त होने पर मुझे अनुज्ञेय हो जाए किन्तु मेरी मृत्यु पर असंवत्त रह जाए : 
मूल नाम निर्धेशिती 

अनुकल्पी नाम निर्देशिती 
नाम निर्देशिती /नामनिर्देशितयों रेल सेवक के साथ प्रत्येक को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का के , प्रत्येक को संदेय 
का / के नाम और पता / पते 

नातेवारी संदेय उपदान की यदि कोई हो / हों , जिसे जिन्हें नाम - उपदान की रकम 
रकम या अंश निर्देशिती को प्रवत्त अधिकारी रेल या अंश 

सेवक की मृत्यु से पूर्व नाम निर्देशिती 
की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रथवा 
रेल सेवक की मृत्यु के पश्चात 
किन्तु उपदान का संदाय प्राप्त करने 
से पूर्व नाम निर्देशिती की मृत्यु हो 
जाने पर संक्रांति हो जाएगा, नाम , 
पता/ पसे और नातेवारी 


___ (1) ( 2) 


_ (3) _ (4) 


(5) 


_ _ (6) 


- 


भौर इसी प्रकार मागे 
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प्रध्माय 12 
नाम नामनिर्देशन मेरे द्वारा इसमे पूर्व (तारीख ) . . . 

. . . . . . . को फिर गये नाम निर्देशन को , जो प्रय 
रद्द हो गया है, अधिक्रांन्त करता है 
टिप्पण (i ) रेल सेवक , अपने द्वारा हस्ताक्षरित करा दिए जाने के पश्चात किसी नाम को सम्मिलित करने से रोकने के लिए 

अन्तिम प्रविष्टि के नीचे उस खाली स्पान को पार पार लाइमें खींम देगा 
(ii ) जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
तारीख 
हस्ताक्षर 


रेल सेवक के इस्माक्षर 
* यह स्सम्म इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे कि उसके अंतर्गत उपदान की संपूर्ण रकम प्रा जाए । 
* * इस स्तम्भ मे दर्शित उपदान की रकम के अंश के अंतर्गत मूल नाम निर्देशित नाम निर्देशिनियों को संदेय संपूर्ण रकम / 

____ अंश प्रा जानी / जाना चाहिए । 
अराजपत्रित रेल सेवक की दशा में (कार्यालय प्रधान द्वारा भरा आए . . . . 
• • • • • द्वारा नाम निर्देशन 

__ कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
पदनाम • . . . . 


माग 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


कार्यालय प्रधान लेखाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन प्ररूप की प्राप्ति अभिम्वीकृत करने के लिए प्रोफार्मा 
सेवा में 


महोदय , 

आपके नामनिर्देशन सारीख . . • • • • • • • • • • • • प्ररूप / - . . . . . . में मृत्यु तथा निवृत्ति सपवान की बापत पाले 
किए गए नामनिर्देशन , तारीख • • • • • • • • • • • • • •के ररकरण की प्राप्ति अभिस्वीकृति की जाती है इसे सम्यक रूप से अभिलेख मे 
रख लिया गया है । 

कार्यालय प्रधान/ लेखाधिकारी के हस्ता , 

पदनाम · । • • • • • • • • • • • 
स्थान • • • . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . - 


- 


m 


e n 


- - - 


- - 


-- - - - 


टिप्पण - रेल सेषक को यह सलाह दी जाती है कि यह नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशितियों के हित में होगा कि नाम निर्देशनों की प्रतियो 

धित सूचनाएं तथा अभिस्वीकृति निरापद अभिरक्षा में रखी जाए ताकि वे उसकी मृत्यु होने की दशा में 
हिताधिकारियों के कम्जे में मा जाएं । 


प्ररुप 5 
[ नियम 74 ( 1 ) देखिए ] 

सेवानिवृत्ति मृत्यु उपशाम के लिए नामनिर्देशन 
( जब रेल सेवफ का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक या एक से अधिक व्यक्तियो को नामनिर्देशित करना चाहता हो ) 

. . . . . . . जिसका कोई पुटम्ब नही है, नीचे वणित व्यक्ति व्यक्तियों को , नामनिर्देशित करता. 
और उसे उन्हें , नीचे विनिर्विष्ट सीमा तक ऐसा कोई उपदान जिसका संदाय मेरी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में रेल द्वारा 


[ भाग 1I ---- 
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भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 


प्राधिकृत किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार और नीचे विनिविष्ट सीमा तक ऐसा कोई उपदान मेरी मृत्यु पर प्राप्त करने का 
अधिकारी प्रदत्त करता हूं जो सेवानिवृत्ति होने पर मूने अनुशेय हो जाएफिन्तु मेरी मृत्यु असंदस रह जाए ---- 

__ - - - - - - - 
मूल नामनिर्देशिती 

बैकल्पिक नामनिर्देशिसी 

-- - - - -- - - - - 
नामनिर्देशिती/नाम- रेलसेवक के साथ प्रायु * प्रत्येक को संदेय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का के * * प्रत्येक को संदेष 
निशितियों का के नातेवारी 

उपदान की रकम यदि कोई हो हो , जिसे जिन्दै उपदान की रकम 
नाम और पता/ पति 

मा मंश नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधि - या अंश 

कार रेल सेवक की मृत्यु से पूर्व 
नामनिर्देशिती की मृत्य हो 
जाने की दशा में , अथवा रेल 
सेवक की मृत्यु के पश्चात् किंतु 
उपदान का संदाय प्राप्त करने 
से पर्व नामनिर्देशिती की मृत्यु 
हो जाने पर संक्रांत हो जाएगा 

नाम , पता/ पते और नातेदारी 
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) 

( 5) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


और इसी प्रकार मागे 


-- 


- 


- 


• - - - 


- - -- 


- 


- - 


- - - - --- + - ------ 


यह मामनिर्देशन मेरे द्वारा इससे पहले ( नारीख ) . . . . . . . . . . को किए गए मामनिरेशन को , जो प्रब रद हो गया है , 
अधिकांस करता है । 
टिप्पण: - ( 1 ) रेल , अपने द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात किसी नाम को सम्मिलित करने से रोकने के लिए अंतिम 

प्रविष्टि के नीचे सस बाली स्थान पर मारपार लाइनें खीच देगा । 
( 2) जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . 


हस्ताभर के सामी 


1 . हस्ताक्षर . . . . . . . . . . 


रेस सपक के हस्ताकर 
* यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अतर्गत उपवान की संपूर्ण रकम पा जाए । 
* * इस स्तम्भ मे दर्शित उपदान की रकम /जिसमे के अंश के अंतर्गत मूल नाम -निर्देशिती नामनिर्देशितियो सदेय संपूर्ण रकम 

अंश मा जानी / जाना चाहिए । 


* 


पराजपत्रित रेल सेवक की दशा मे (कार्यालय प्रधान द्वारा भरा जाए ) 

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर 


• • • • • • • • • • नारा नामनिर्देशन 


पवनामः . . . . 
कार्यालय . . . . . . . 


. . 

. 


. 
. . 


तारीख . . . 
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- 


-- - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - -- - - 


कार्यालम प्रधाम लेखा अधिकारी द्वारा मामनिर्देशन प्ररूप की प्राप्ति अधिस्वीकृति करने के लिए प्रोफार्मा 
सेवा में , 


महोदय , 

मापके नामनिर्देशन तारीख . . . • • • • • • • • • • • • • • • प्ररूप में उपदान की बायन पहले किए गए नामनिर्देशन 
तारीख . . . . . . . . . . . . के रद्दकरण 
की प्राप्ति अभिस्वीकृत की जाती है । इसे सम्यक रूप से प्रभिलेख में रख लिया गया है । 
स्थान . . 

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 


टिप्पण: - - रेल सेवक को यह सलाह दी जाती है कि यह उसके नामनिर्देशिती /नामनिर्देशितियो के हित में होगा कि नामनिर्देशन की 

प्रतियां और संबंधित सूचनाएं तथा मभिस्वीकृत निरापद अभिरक्षा मे रखी जाए ताकि ने उसकी मृत्यु होने जाने की दशा में 
हिताधिकारियों के कम्ने में मा जाएं । 


प्ररूप 6 


नियम 75 ( 25 ) ( क ) देखिए 
कुटुम्ब पेशन के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब के सदस्यों के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण 
1. नाम ( स्पष्ट प्रक्षरों में ) . . . . 
2. पदमाम • • • • • • • • • • • • • •शाबा• • • • • • • • • . 
3. कार्यालय . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. जन्म की तारीख . . . . . . . . . . . 
5. नियमित की तारीख • . . 
6. कुदम्ब के ग्योरे 


या संताम शारीरिक रूप से विकलांग है 


टिप्पणी 


क , सं , फूदम्ब के सदस्यों जन्म की तारीख रेल सेवक के साथ 
के नाम ( ईसवी सन् के नातेवारी 

अनुसार ) 


वीर इसी प्रकार मागे 


में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है । मैं कार्यालय प्रधान को परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके 
उपर्यक्त विशिष्टियों को प्रपतन रखने का वचन देता हैं । 


स्थान 


. . . . 


रेल सेवक के हस्ताक्षर 


तारीख . . . 


साक्षी - - -- - 


हस्ताक्षर . . . 
तारीख . . . . . 


नाम ( स्पष्ट भक्षरों में ) . . . . . . 
पदनाम . . 


[ भाग II --- 


: ( ii )] 


पास का अपम : पसाबाश 


%35 


प्रतिहस्ताक्षखित 


कार्यालय प्रश्वान/ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय लेखा अधिकारी . . . . . . 


स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . . . . 
पदनाम . . . . . . . 


प्ररूप 


7 


[मियम 78, नियम 80, नियम 81 ( 1 ) और ( 3) तथा नियम 85 ( 1 ) देखिए ] 

पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप 
( यदि लेवा इकाई के किसी भिन्न सकिल में वांछित हो तो इसे दो प्रतियों में भेजा जाए ) 


भाग 1 


1. रेल सेवक का नाम 
2. पिता का नाम ( और यदि रेल सेवक महिला है तो उसके पति का नाम भी ) 
3. जन्म की तारीख ( उसवीं सन् के अनुसार ) 
4. धर्म 
5. स्थायी निवास का पता, प्राम, शहर , जिला और राज्य दर्शित करते हुए । 
8. वर्तमान या अंतिम नियुक्ति , जिसके अंतर्गत स्थापन का नाम भी है : 

( 1) अधिष्टायी 

( 2 ) स्थानापन्न , यदि कोई हो 
7. सेवा प्रारम्भ की तारीख 
8 . मेवा - समाप्ति की तारीख 


9. ( i ) सैनिक सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए पेंशन 

या उपदान मंजूर किया गया था । 
( i) सैनिक मेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/ म्पदाम की 

रकम और उमकी प्रकृति । 
10. पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन / उपदान की रकम 

और उसकी प्रकृति । 
11. सेवा जिस सरकार के अधीन की गई है वह नियोजन के 

क्रम के अनुसार - - वर्ष मास दिन 
12. किस वर्ग की पेंशन लागू है 
13. वह तारीख जिसको निम्नलिखिप्त के लिए कार्रवाई प्रारंभ की 

गई थी 
( i) संपदा निदेशालय से मिथम 98( 1 ) में नपचंधित 

" बेबाकी प्रमाणपत्र " अभिप्राप्त करना , 
( ii ) नियम 79 में उपबंधित पेंशन के लिए प्रतेक सेवा 

और उपलब्धियों का निर्धारण , और 
( iii ) रेल सरकारी प्रावास के आबंटन से संबंधित जोध्यों 

मे भिन्न रेलों/ सरकारी शोध्यों का निर्धारण 
14. सेवा पुस्तिका में लोप त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिन पर 

मियम 79 ( 1 ) ( ख ) ( ii ) के अधीन ध्यान नहीं दिया गया 
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- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- . - 

et HAIRitra -- - 


- - 


15. प्रहक सेवा की कुल अवधि (बल बधियों को जोड़ने के 

प्रयोजन के लिए एक मास तीस दिन के बराबर संगणिम 
किया जाता है ) 


मे 


पक 


16 . अनर्हक सेवा की अवधियां - - 

(i) नियम 43 के अधीम माफ किया गया सेवा व्यवधान 
( ii ) ऐसी अमाधारण छटटी जो पेंशन के लिए अहित म 

करती हो . 
( iii ) निलंबन की वह अवधि जो अहंक न मानी गई हो 
(iv ) कोई अन्य सेवा जो प्रहक न मानी गई हो 


योग 


17. उपदान के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धिया 
18 . औसत उपलब्धियां 

* मेवा के मंतिम दस मास के दौरान ली गई उपलब्धियां 


धारित पद . .. . से 


. . .. .. तक 


वेतन 


वैयक्तिक या विमेव 

वेतन 


औसत - उपलब्धियां 


19. वह तारीख जिसको रेल सेवक से प्ररूप 8 अभिप्राप्त किया 

गया है । ( रेल मेवक की सेवा निवृत्ति की तारीख से पाठ 
मास पूर्व लिया जाना है. ) 


. 


* / किसी ऐसे मामले में जहा अंतिम दस मास के अंतर्गत ऐसी अवधियां भी है जिनको औसत उपलब्धियों की संगणमा करने 

के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना है वहां औसन उपलब्धियों की संगणना करने के लिए उसके पहले की उतनी ही 

अवधि को हिसाय में लिया जाएगा । 
(ii ) औसत उपलब्धियों की संगणना प्रत्येक माम मे अतषिष्ट दिनों की वास्तविक संख्या पर माधारित होगी . 


- 


- 


- 


20. (i ) प्रस्तावित पेंशन 

(ii ) प्रस्तावित वर्गीकृत राहत 
21. प्रस्तावित मृत्यु -तथा-निवृत्ति उपदान 
22. पैशन किस तारीख से प्रारम्भ होगी 
23. यदि रेल सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से पूर्व कोई विभागीय 

या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है तो अनंतिम पेंशम की 

प्रस्तावित रकम. 
24. उपदान में से वसूलीय रेल सरकारी शोध्यों के म्योरे - -- 

रेल मरकारी बास के पाबंटन के लिए अनुशप्ति पीस । 
25. क्या मृत्यु -तथा-निवृत्ति उपदाम के लिए नाम-निर्देशित किया 

गया है . 
26 क्या कुटुम्ब पेंशन , 1964 रेल सेवक को लागू होता है और 

यदि लागू है तो 


[ भाग II - - खण्ड 


( ii ) ] 
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- 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- - 
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- 


- 
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( i ) कूटुम्ब पेंशन के लिए संगणित की जाने वाली उप 

लब्धियां । 
( ii ) यदि रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्न 

लिखित दशा में मृत्यु हो जाती है तो उसके कुटम्ब 
को संदेय कुटुम्ब पेंशन की रकम: 
( क ) 65 वर्ष की प्राय प्राप्त करने से पूर्व मृत्य या 
( ख ) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्वात मृत्यु 


( iii ) कुटुम्ब के पूर्ण और अद्यतन ब्यौरे जैसे वे प्ररूप 6 में दिए गए है : 


क . सं . 


कुटुम्ब के सदस्यों के नाम 


जन्म की तारीख 


रेल सेवक के साथ नातेदारी 


3 


27. लम्बाई 
28. पहचान चिह्न 
29. पेंशन के संधाय का स्थान 

( खजाना , उप -खजाना या पब्लिक सेक्टर बैंक/ डाक घर की 

शाखा वेतन और लेखा कार्यालय ) 
30. पेंशन और उपदान किस लेखा शीर्ष के नामे डालने योग्य 


कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर 


भाग 2 

अनुभाग 1 
लेखा मुखांकन : 

1. अईक सेवा की कुल अवधि जो अधिवर्षिता या संवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और 
मुपदान के लिए स्वीकार की गई है । ( इस प्ररुप के भाग 1 में उशित नामंजुरी से भिन्न ) नामजूरी के कारण यदि कोई हों , 
दिए जाएंगे । 

____ 2. अधिर्षिता या सेवानिवृति या अरात या प्रतिकर या अनिवार्य मेवानिवृनि पेंशन या उपवान की वह रकम जो स्वीकार 
कर ली गई है । 


3. अधिषिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान किस तारीख से अनुज्ञेय है ; 

4. अधिषिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवा निवृत्त पेंशन या उपदान किस लेखा शीर्ष के लिए 
प्रभार्य है , 

5. रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाने की दशा में कुटुम्ब के हकदार सदस्यों को संदेय कुटुम्ब पेंशन , 1964 
की रफम । 
2770 GI| 93 - 8. 
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अनुभाग 2 
1. रेल सेवक का नाम 
2. पेंशन या उपदान का वर्ग 
3. प्राधिकृत पेंशन की रकम 
4. पेंशन प्रारम्भ होने की तारीख 
. 5 प्राधिकृत उपदान की रकम 
6 . मेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित दशा में मृत्यु हो जाने पर कुटम्ब पेंशन की रकमः 
(i) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु ; या 

२० • • • • • • . 
( ii ) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् मृत्यु । । 
7. पेंशन पर अनुज्ञेय वर्गीकृत राहत की रकम । 
8. उपदान का संदाय प्राधिकृत किए जाने से पूर्व उसमें से वसूलीय नकद सरकारी शोध्य या रेल शोध्य । 

9. नकद निक्षेप की रकम या उपदान की रकम जो अनिर्धारित रेल सरकारी शोव्यों के समायोजन के लिए विधारित 
की गई है । 
10. वह तारीख जिसको पेंशन कागज पत्र लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए हैं ; 

प्ररुप 8 

[मियम 79 ( 1 ) ( ग ) और नियम 81 ( 1 ) ( देखिए ) ] 
सेवानिवृत्ति होने वाले रेल सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पाठ मास पूर्व कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्राप्त की जाने 
याली विशिष्टियां : - - 


1 . नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2.( क ) जन्म की तारीख . . . . . . . . . . 
( ख ) मेवानिवृत्ति की तारीख . . . . . 

3. * हस्ताक्षर के दो नमूने ( अलग पन्ने पर दिए जाएंगे और किमी राजपत्रित मरकारी मेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रन 
प्रमाणित हों । 

*दोपचियां जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इतना माक्षर न हो कि वह अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके उसके 
बायें हाथ के अंगठे और अंगुलियों की छापे जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हो , दी जाएंगी, यदि ऐसा रेल 
सेवक शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण बायें हाथ के अंगूठे और अगलियों की छाप देने में असमर्थ है तो 
वह दायें हाथ के अंगठे और अंगलियों को छापें दे सकता है , जहां रेल सेवक के दोनो ही हाथ न हों वहां वह 
अपने पांव की अंगलियों की छापें दे सकता है । छापों को किसी राजपत्रित सरकारी 

कता है । छापों को किमी राजपत्रित सरकारी मेवक द्वारा सम्यक रूप से अन 
प्रमाणित किया जाना चाहिए । 

4 * * पत्नी या पति के साथ संयुक्त फोटो की पासपोर्ट आकार की तीन प्रतियां ( जो कार्यालय प्रधान द्वारा अनप्रमाणित 
की जाएगी ) । 

5. * * * दो पचियां जिनमें लम्बाई और पहचान चिन्ह को विशिष्टयां है जो किसी राजपत्रित मरकारी सेवक द्वारा सम्यक 
रूप से अनुप्रमाणित की गई है । 

6. वर्तमान पता 
7. मेवानिवृत्ति के पश्चात् पता 
8 . खजाने या पब्लिक सेक्टर बैंक/ डाक घर की शाखा या वेतन और कार्यालय का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है । 

* * रेल सेवक द्वारा अपने फोटो के पासपोर्ट प्राकार को दो प्रतियां हो दी जाने की जरूरत है, यदि वह रेल सेवा पेशन नियम , 
1993 के नियम 75 द्वारा शासित है और अविवाहित या विधुर या विधवा है । 

जिहां किसी रेल सेवक के लिए अपनी पत्नो या अपने पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है वहां यह अलग फोटो दे 
सकेगा या सकेगी । फोटो कार्यालय प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे । 

* * * यदि संभव हो तो कुछ सहज दृश्य चिहन जोदो से कम न हों , विनिर्दिष्ट करें 
@ पते में यदि बाद में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे कार्यालय प्रधान को अधिसूचित किया जाना चाहिये । 


भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - -- - -- - 


- - - 

- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ भाग II -• खण्ड 3(ii )] 

9. प्ररूप 6 में कुटुम्ब के ब्यौरे 

10. उपशित करें कि क्या किसी अन्य स्त्रोत सेना या राज्य सरकार और/ या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार 
के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम / स्वशासी निकाय स्थानीय निधि से कुटुम्ब पेशन अनुज्ञेय है । 


स्थान : 

हस्ताक्षर : 
तारीख : 

पदनाम 

मंत्रालय/ विभाग कार्यालय 
प्ररुप 9 

[नियम 8 1(1 ) देखिए] 
उस पत्र का प्रारूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को रेल सेवक के पेंशन कागजी पन भेजे जाएगे 


___ सं . 


कार्यालय 
स्थान 
तारीख 


सेवा में , 

वित्त सलाहकार और मुख्या लेखा अधिकारी / 
वेतन और लेखा अधिकारी . . . . . . . 


विषय : पेंशन प्राधिकृत करने के लिए श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . 


. . . . . . के पेंशन कागज पत्र 


महोदय 

मुते इस मंत्रालय /विभागीय कार्यालय के की श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . ; के पेंशन कागज पत्नों को आगे की आवश्यक 
कार्रवाई के लिए भेजने का निदेश दिया गया है . 

2. उन रेल सरकारी शोध्यों के ब्यौरे , जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया रहेगें और जिन्हें 
मृत्य तथा निवृत्ति उपदान की रकम में से वसूल किया जाना है, नीचे उपदशित है: 

( क ) गृह : 
( क ) गृह निर्माण या सवारी अग्रिम का प्रतिशेष 
( ख ) वेतन और भत्तों का , जिसके अंतर्गत छट्टी वेतन भी है, अतिसंदाय 
( ग ) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन स्त्रोत पर कटोती योग्य आयकर 
( घ ) रेल सरकारी वास के अधिभोग के लिए अनुशप्ति फीस की बकाया 
( उ ) मेवानिवृत्ति की तारीख से आगे दो मास की अनुज्ञेय अवधि के लिए रेल या सरकारी 

वास रखने के लिए अनुशप्ति फीस की रकम 
( च ) कोई अन्य निर्धारित शोध्य और उनकी प्राकृति 
( छ ) अनिर्धारित शोध्यों के , यदि कोई हों , 

समायोजन के लिए निर्धारित उपदान की रकम 


to 
o 
se 


to 


6 


6 


योग 
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3. आपका ध्यान संलग्नकों की सूची की और दिलाया जाता है जो इसके साथ भेजी जा रही है . 
4 . इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करे और इस मंत्रालय /विभाग/कार्यालय को सूचित कर दें कि पेंशन के संवितरण 

के लिए आवश्यक अनुदेश संबक मंवितरक प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं . 
5. प्रापसे प्राधिकार प्राप्त होने पर मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान इस मंत्रालय /विभाग कार्यालय द्वारा निकाला 

और संवितरित किया जाएगा उपर पैरा 2 में वर्णित बकाया रेल या सरकारी गोध्यों को भी संदाय करने से पूर्व मत्य - तथा 
निवृत्ति उपदान में से वसूल कर लिये जाएंगे. 


भावदीय , 
कार्यालय प्रधान 


संलग्नकों की सूची :-- 


1. सम्यक रूप से पूरा किया गया प्ररुप 7 और प्रारूप 8. 
2. असमर्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र ( यदि दावा अशक्त पेंशन के लिए है. ) 
3. की गई बचतों का विवरण और इस बात के लिए कारण कि नियोजन अन्यत्न क्यों नहीं पाया गया ( यदि दावा 

प्रतिकर पेंशन या उपदान के लिए है. ) 
4. सेवा पुस्तिका ( सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख उपदशित की जाएगी ) 


5. ( क ) किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षर के दो नमने या यदि कोई 

पेंशन भोगी इतना साक्षर नही है कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके तो दो पचियां , जिन पर 
किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उसके बाए हाथ के अंगूठे और 

अंगुलियों की छापे हों . 
( ख ) पत्नी या पति के साथ फोटो की , पासपोर्ट आकार की तीन प्रतियां ( चाहे संयुक्त अथवा अलग- अलग जो ) कार्यालय 

प्रधान द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हो , 
( ग ) दो पचियां . जिनमें लंबाई और पहचान चिन्ह के विवरण हों जो किमी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा 

सम्यक रूप से अनुप्रमाणिन किए गए हों . 
6 . यदि रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह माम के पूर्व पेंशन कागज पत्र नहीं भेजे गए हैं , तो विलंब के 

कारणों का कथन . 
7. रेल सेवक का नियम 79 ( 1 ) ( क ) के अधीन अपेक्षित लिखित कथन, यदि कोई हो . 
8. यदि रेल सेवक को सेवा से निलम्बित अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति, हटाए जाने या पदच्युति के पश्चात् बहाल किया गया है 

तो बहाली का संक्षिप्त विवरण . 
टिप्पण:-- -यदि विचार किए गए विभिन्न अभिलेखों में दिए गए रेल सेवक के प्राचाक्षर या नाम गलत रूप में दिए 

गए हैं तो इस तथ्य का पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए . 


प्ररूप 10 
[ नियम 92 और नियम 100 ( 2) देखिए ] 
रेल सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुम्ब पेंशन , 1964 दिए जाने के लिए प्रावेदन का प्ररूप 
1 . आवेदक का नाम : 

(1 ) विधवा/विधुर 
( 2 ) यदि मत व्यक्ति की उत्तरजीवी संतान है हैं तो संरक्षक 
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- - - - 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - - - - - -- 
2. मृत रेल सेवक /पेशनभोगी की के उत्तरजीवी विधवा/ विधर और संतान के नाम और प्रायु 

- - - - - - - - - - - - 
क्रम सं . 

मत व्यक्ति के साथ नातेदारी 


- 


- 


- - - 


नाम 


मत व्यक्ति के साथ 


जन्म की तारीख ईसवी मन के 

__ अनुसार 


- - . - . .-.-.. - - ------ 


- --- 


- 


3. मत पेंशनभोगी के पेशन संदाय प्रादेश का नाम और संख्यांक 
4. रेल सेवकपिंशनभोगी की मृत्यु की तारीख 
5. कार्यालय जिममें मन रेल सेवक /पेंशनभोगी ने अन्तिम बार में सेवा की थी । 
6. यदि आवेदक संरक्षक है तो उसकी जन्म की तारिख और मत रेल सेवक/ पेंशनभोगी के माथ नातेदारी । 
7. यदि भावेदक विधवा /विधर है तो सेवा पेंशन की यह रकम , जो वह पति पत्नी को मत्यु की तारीख को प्राप्त करें । 
8. आवेदक का पूग पता 
9. पेंशन और उपदान के मदाय का स्थान ( खजाना , उप खजाना या पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा तथा वतन और लेखाकालय ) 
10. संलग्नक : 

( i) आवेदक के हस्ताक्षर के वो नमूने , जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए गए हों ( दो अलग अलग पन्नों पर दिए जाएं ) । 
(ii ) प्रावेदक के फोटो की पासपोर्ट प्राकार की दो प्रतियां , जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हो । 

रूप से अनप्रमाणित वर्णन तालिका जिममें , ( क ) लंबाई और ( ख ) हाथ , चहरे आदि पर के वैय 
क्तिक चिन्ह, यदि कोई हो , उपदर्शित किए गए हों, यदि संभव हो तो , कुछ सहज दृश्य चिन्ह विनिर्दिष्ट कीजिए जो दो से 

कम न हों । 
(iv ) दो पधियां , जिनमें में प्रत्येक पर आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियो की छापें * हों जो सम्यक रूप से अनु . 

प्रमाणित की गई हो । 
( v ) प्रायु का / के प्रमाणपत्र ( मूल प्रमाणपत्र, दो अनुप्रमाणित प्रतियों सहित ) जिसमें जिनमें संतानों के जन्म की तारीग्ने दर्शित 

की गई हो । यह प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों का अथवा स्थानीय पंचायत का अथवा यदि संतान किसी मान्यता 
प्राप्त स्कूल में पढ़ रही है तो ऐसे स्कूल के प्रधान का होना चाहिए । यह जानकारी ऐसी संतान या संतानों की बाबत 
प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके या जिनके जन्म की तारीख की विशिष्टियां कार्यालय प्रधान के पास उपलब्ध नहीं 


11. भावेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे की छाप * 
12 . निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित 


पूरा पता 


हस्ताक्षर 


- - - 


- 


- - - 


प्ररूप 
13. साक्षी :-... 


नाम 


पूरा पता 


हस्ताक्षर 


( ii ) 
टिप्पण-- - अनुप्रमाणन वो राजपत्रित सरकारी सेवको या नगर /ग्राम या परगना के , जिसमें आवेदक निवास करता है, दो या अधिक 

प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए । 

* यदि आवेदक इतना साक्षर नहीं है कि वह अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके तो दिया जाए । 
विधवा के पुनर्विवाह की दशा में जबकि वह अवयस्क संतान की ओर से कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन कर रही हो , विधवा 
को ( i ) अपने पुनर्विवाह की तारीख (ii ) खजाना / उपखजाना का नाम जहां वह संदाय की बांछा रखती है, और (iii ) कुटुम्ब पेंशन 
के लिए प्रावेदन में अपना पूरा पता देना चाहिए , नया प्रावेदन और दस्तावेज देने को आवश्यकता नहीं है । 
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- 


- . - - 


- - 


- % E0. - . . . 
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- 


- 


प्ररूप 11 

नियम 92 ( 2 ) देखिए 
जहां मन्य उपदार दिए जाने के संबंध में विधिमान्य नामनिर्देशन अस्तित्व में हो वहां मत रेल सेवक के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों 

को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप । 


स्थान • • • • • • • • • • • • . 


सेवा में , 


विषय : -स्वर्गीय श्री / श्रीमती . . . . .. . . . . 

. . .. को बाबत मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान का संदाय । 
महोदय/ महोदया , 
मुझे यह कहन का निर्देश हुमा है कि . . . . 

· · ·कार्यालय विभाग के की स्वर्गीय 
श्री श्रीमती • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

( पदनाम ) द्वारा किए गए नामनिर्देशन के नियनों के 
अनुसार मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान उस के नामनिर्देशित ( नामनिर्देशितियों ) को संदेय है, उक्त नामनिर्देशन को एक प्रति इस साथ 
संलग्न है । 

2 . मुझे यह अनुरोध है कि आप उपदान दिए जाने के लिए दावा संलग्न प्ररूप 13 मे प्रस्तुत करें । 

3. यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से कोई ऐसी प्राकस्मिकता घटित की गई हो जिससे कि नाम निर्देशन पूर्णतः 
या अशत: अविधिमान्य हो जाता हो तो कृपया उम पाकस्मिकता के ठीक ठीक व्योंरों का उल्लेख करें । 

भवदीय , 
कार्यालय प्रधान 


प्ररूप 12 

[नियम 92 ( 2 ) देखिए ] 
जहां मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई विधिमान्य नामनिर्देशन अस्तित्व में न हो वहां मृत रेल सेवक के कुटुम्ब के 

सदस्यों को भेजे जाने वाले पन का प्ररूप 

सं . . . . 


विभाग . . . . . . 


सेवा में 


विषय : स्वर्गीय श्री / श्रीमती • • • • • • . . . . . . . . . . . की बाबत मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान का संदाय । 
महोदय महोदया , 

___ मुझे यह कहने का निदेश हुमा है कि नियम 70 के निबन्धनों के अनुसार . . . . . 
विभाग /मंत्रालय के की स्वर्गीय श्री / श्रीमती . . . . . . 

. . . . ( पदनाम ) के कुटुम्ब के निम्नलिखित सदस्यों की म यु तथा 
निवृत्ति उपदान बराबर अंशों में संदेय है :- - 

( 1 ) पनी/ पति, जिसके अन्तर्गत न्यायिक रूप से पृथक हुई/हुप्रा पत्नी/ पति भी है । 
( 2 ) पुत्र 

जिसके अन्तर्गत सौतेली संतान 
( 3 ) अविवाहित पुत्रियां 

और क्त्तक संतान भी है । 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( iijl 


भारत का 


1 


प्रसाधारण 
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2. यदि ऊपर यथाप्रदर्शित कुटुम्ब का कोई भी उत्तरजीवी सदस्य नहीं है तो उपदान कुटुम्ब के निम्नलिखित सदस्यों के बराबर 
अंशों में सदेय होगा :-- - 

(i ) विधवा पुत्रियां , जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी हैं , 
( ii ) पिना 

जिनके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में 
( iii ) माना 

। दत्तक ग्रहण की अनुशा है, दत्तक माता-पिता हैं । 
( iv ) अठारह वर्ष से कम की आयु का भाई, और अविवाहित विधवा बहनें , जिनके अन्तर्गत मौतेले भाई और सौतेली बहने 

भी है । 
( v ) विवाहित पुत्रियां, और 
( vi ) पूर्व- मृत पुत्र की संतानें । 


3. अनुरोध है कि उपवान के मंदाय के लिए दावा , यथासंभव शीघ्र , मंलग्न प्ररुप 12 में प्रस्तुत किया जाए । 

भवदीय , 
कार्यालय प्रधान 


प्ररुप 13 

[नियम 92 ( 2 ) में देखिए ] 
रेल सेवक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन पत्र का प्ररुप 

( प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररुप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा 
जाए । एक से अधिक अवयस्कों की दशा में संरक्षक को उनकी ओर से एक ही प्ररुप में उपदान का दावा करना चाहिए । 
1. (i ) यदि दावेदार अवयस्क नहीं है तो उसका नाम 

(ii ) दावेदार के जन्म की तारीख 
? ) यदि धावेदार अवयस्क है तो संरक्षक का नाम 

( ii ) मंरक्षक के जन्म की तारीख 
3. ( i ) उस मुत रेल भेवक का नाम जिमकी बाबत उपदान का दावा किया जा 

रहा है । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(ii ) रेल सेवक की मृत्यु की तारीख 

( iii ) कार्यालय विभाग , जिसमें मृतक ने अंतिम बार सेवा की थी 
4 . मृत रेल सेवक के माथ दावेदार/ संरक्षक की नातेदारी 
5. दावेदार मंरक्षक का पूरा डाक पता 


6 . ( i ) जहां उपदान का दावा संरक्षक द्वारा अवयस्को की ओर से किया जाता है वहा अवयस्कों की प्राय, मत रेल सेवक के 

साथ नातेदारी , आदि : --- 


* मं . 


नाम 


पाय 


मत सरकारी सेवक के 

साथ नातेदारी 


डाक पता 


- 


- 


2 


5 


- - 


: - 


. . . ... 


: 


- - 


- 


- 
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( i ) संरक्षक की अवयस्क के साथ नातेदारी 

. . . . .... . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . 
7 . पेंगन और उपदान के संदाय का स्थान ( खजाना, उप - खजाना, पब्लिक . . . . . . . . . . . . 
सेक्टर बैंक की शाखा या वेतन और लेखा कार्यालय ) 

दावेदार मंरक्षक के हस्ताक्षर या अंगठे की छाप 
8 . दायेदार सरक्षक के भम्यक रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षर या * बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापों के दो नमूने ( अना पन्ने पर दीजिए ) 
9. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणिन * * : 


नाम 


पूरा पमा 


हस्ताक्षर 


(i ) 


10. साक्षी - -- 

(i ) 
( ii ) 


* * यदि भावेदन इतना साक्षर नहीं है कि वह अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके । 

अनप्रमाणन दो राजपत्रित सरकारी सेवकों या नगर , ग्राम या परगने के , जिसमें प्रावेवक निवास करता है , दो या 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए । 


अधिक 


प्ररुप 14 


[ नियम 92 ( 3) देखिए ] 
कुटुम्ब पेंशन, 1064दिए जाने के लिए मृत रेल सेवक की विधवा के विधुर को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररुप 


• . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालय 


सारीख . . . . . . . 


सेवा मे , 


. . . . . . . . . . . . . . . 
विषय :-~~ स्वर्गीय श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . की बाबत कुटुम्ब पेंशन , 1964 का संदाय । 
महोदय महोदया , 
मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल सेवा पेंशन नियम , 1993 के नियम 75 के निबंधनों के अनुसार . . . . . . . . . 
. . . • • • • • • • • • कार्यालय के की स्वर्गीय श्री / श्रीमती . . . . . 

. . . . . . . ( पदनाम ) की विधवा के 
विधुर के रूप में आपको कुटम्ब पेंशन , 1964 संदेय है । 

2. प्रापको सलाह दी जाती है कि कुटुम्ब पेंशन , 1964 दिए जाने के लिए दावा संलग्न प्ररुप 10 में प्रस्तुत किया जाए । 

3. कुटुम्ब पेंशान , 1964 प्राणवी मृत्यु पर्यंत या पुनर्विवाह होने तक इनमें से जो भी पहले हो , संदेय होगी । आपकी मृत्यु , 
या पूनविवाह हो जाने की दशा में कुटम्ब पेंशन , 1964 मंरक्षक की मार्फत संतान या संतानों को , यदि कोई हों , दी जाएगी । 


भवदीय , 
कार्यालय प्रधान 


